॥ श्रीः ॥ 
तोरदेन्गा पच्या अन्थमला 
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सखम्पंया 


जिनके जीवन का ब्रतिक्षण सादगी, सदाचारः पत्य ओर 
धर्म तथा विद्याचिन्तन मं व्यतीत हा, चिन्ह महामना 
श्री पं० मदन मोहन माठवीय जी अजातशत्रुः के नाम 
से पुकारते थे, जिनके स्रानिथ्य मँ रहकर विदा 
विनय ओर विवेक प्रा क्रिया उन ज्नान- 
तपस्वी, ज्योतिषमहारथी, भआचायेप्रवर 
गुरुदेव 
स्वर्गीय श्री पण्डित 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌ पाण्डेय 
जी के चरणकमलं मं प्रथम पष्पाज्टि 
सादर समित हे । 


श्द्धावनत--- 


रामजन्म मिभ 


कृतज्ञता 


विन गुरु मिलेन ज्ञान, ज्ञान बिन हटेन दुजेन ( अ्रज्ञान )' गुरुको 
महिमा श्रपार दहै) गुरुणरिमाकी गोत ग्रनेकविध श्रोते गायादहैग्रौर 
इसमे सन्देह नहीं कि जसे गुरुकी गाथा श्रव तक गाई गई है उसकी श्युद्भला 
सतत ग्रहूट रहेगी, किन्तु मेरे सन्मुख जो एक नया भावे उत्पच्च हुश्रा है उसका 
योध करा देना श्रपना कर्तव्य समञ्चता हृं । सम्भवतः यह भी एक शोधको 
मनोदृत्तिहौ | 
टिन्दी के भक्त कवियोंमे कषौरदासजी ने गुर की महिमा के विषय 
सें ्रपनी भावना को-- 
गुरु गोबिन्द दोनों खटे काके राग पय । 
बलिहारी गुरु आपने मोषिम्द दियो जनाय ॥ 
इस रूप मे व्यक्त करते हृए शाच्र-परम्परा का परिपोषण किया है 
किन्तु सम्भवतः श्राजके इस युग में क्या स्थिति उत्पन्न होगी इसका ्ननुमन 
नहीं किया था ग्रतः मेने श्रपने ्रनुभवों के द्वारा प्राप्न ्रपनी भावना को श्रपने 
वाक्यों मेँ कवीरदास की शैली मे ही उपस्थित कर रहा हं :-- 
गुरु गोविन्द दोनो खडे मेँ पूनि मध्य ग्वर्‌ । 
वाहिर सखा चेतन फिया गुरु सम परम उदार ॥ 
गर वे दवारा प्रदत्त विद्या में वासना कराने वाले को भूमिका स्रत्यावश्यक 
दे श्रौर उसका स्थान गुरुके ही समानहै। यह्‌ मेरा श्रपना श्रनुभव दहै] 
प्रतएव इसके ग्रनुसार-- 
जिन्होने निरन्तर प्रध्ययन एवं लेखन की प्रेरणा प्रदानकर मुके इस 
पथका पाथेय प्रदान किया, गुरुननोंके द्वारा प्राप्न विद्याकी वासनामें 
ग्रभिरुचि कराई, तथा इस पुस्तक की भूमिका स्वयं लिखकर मागं प्रशस्त 
क्रिया, इस विद्यावारिधि, श्रखण्ड विचाव्यसनानुरक्त, सतत नूतन चिन्तन 
परायण, परमादरणीयाग्रज श्राचा्यैप्रवर्‌ पं० श्रीचन्द्र पाण्डेय जी.कामें परम 
करतज्ञ हू ¦ 


विनयावनत-- 
रामजन्म मिश्र 


आङिधन्‌ 


ज्योतिष शाल का सम्बन्ध रामाजकेप्रायः सभीववर्गोसे है! इसका कारण यहद किं अपने 
भविष्य को जानने की उत्कण्ठा मानव मातरम समान भावसेषहै। आजके इस वंज्ञानिक जगतमें भी 
इसके प्रति अस्था का होना स्वयं इसकी वंज्ञानिकता को सिद्ध करदेताहै। ज्योतिष का विषथ कडिनसे 
कठिन है ओर सरसे सरलभी है जंसे भगवानु मर्यादापुरघोत्तम राम श्वच्रादपि कठोराणि मृदुनि 
कुसुमादपि हँ उसी प्रकार भगवान्‌ कै स्वरभरूत वेदो का अंग यह उ्योतिषदाख्र भीं है “वेदस्य नि्म॑लं 
च्चः ज्योतिः शाख्रमकल्मषम्‌'* इत्यादि पुराणों का कथनोपकथन इसे पृष्ठ कर चुक्रा है 

अवदयकता नही, क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष शाख है जो अपके सामने है, 

इसमें कोड्‌ सन्देह नहीं कि ज्योतिषशाच्र का फलितांश्च नवनौत के सदश्च जनमानस के आकषण का 
केन्द्र विन्दुहि। किन्तु वह नवनीत किप पयदिवनी के प्रयसे प्रादुश्ुत हज इस दिशामें मी दृष्टि आवश्यक 
है, लेकिन एेमा नहीं हो पाता । फलित की भविष्ययाणियों पर श्रुगध होनेवाले, उसके मूक पर कदाचित 
व्यानं इसखिष्‌ नहीं देते करि आम खाने या पेड़ गिनने' 1 यह नीति भी टीकहै किन्तु यह स्वां 


भावना का विजुम्मित्त क्म है । सिद्धान्त के ज्ञान के धिना मात्र फलादेश करनेवाले ज्योतिषी को नक्षत्र सूची 
कहा गया है ओर लिखा दहै कि -- 


द्श{ःनङृतवापं हन्वि सिद्ध^न्तवेकत्ता जिदि- जनिनलेषं तन्बरविज्ञः-स एष । 
करणभगणवेत्ता टृन्त्यहोरात्रदोषं सनपति बहुपापं तत्र नक्षत्रसुची ॥ 
तथा इस नक्षत्रसूची के सम्बन्ध मे आचायं वाराह मिहिर ने अपनी संहिता मे-- 
श्रविदित्वंव यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते । स पंदितिदूषकः पापो ज्ञेयो त्ञत्नसुचकः ॥ 
ख्खिहै। स्वयं सिद्धान्त की प्रशसा में भास्करा्चायं ने खिलि हैिकि- 


जानन्‌ जालकसंहिताः सग सितस्कन्यंक्देशा श्रपि --.......- °" इति । 

सपुणं जातक तथा संहिता को जानते हृष भी ज अनन्त यृक्तियों शे युक्त सिद्धान्तगणितं को नहीं जानता 
चह चित्रे के सजा अथवा क्कडी से निर्मित सिह की भांति मात्र दशनीय है। 

उ्योतिपशाखर का मूल मिद्धान्तज्योतिष ह है ओर भास्कराचायं इस सिद्धान्तज्योतिष कै मेरुदण्ड 
है! वसे उतकी मात्र १-- सिद्धान्तशिरोमणि २-करण कुतहर ३ - सवंतोभद्रयन्त्रम्‌ ४--वशिष्तुस्यम्‌ 
ये चारही कृतियाँ है, जिनमे सिद्धान्तशिसेमणि का चार रूप १--लीलावतौ, २--भास्करीय' बीजगणित, 
३-सिद्धान्तशषिरोमणि गणिताध्याय' ओर ४--सिद्धान्तक्षियोमणि गोखाध्याय के नाम से बहुर्चाचत दै 
एसे महान्‌ गणितज्ञ विद्धान्‌ की कृतियों पर समालोचनात्मक अध्ययन उपस्थितं करना ओर आजके 
इस मह्यम मे उसका प्रकारन कराना अतिकष्ट साध्य होने पर भी गुरुजनौं के आसिर्वाद ने बे इस 
दिशा मे गतिमान किया । 

भास्कराचायं कौ ग्रन्थावली का प्रकाशन अपने मन में बहुत दिनोंसे चर रहा था, जिसका यहु 
पर्वाद्ध केरूपमें सम्प्रति रीलावती ओौर बीजगणितं के साथ प्रथम भाग आपके सामने उपस्थित किया 
जारहाहै) शीघ्र ही भारस्कराचायं कमी म्रन्थावरी पूणंस्पमे अपको प्राह होगी \ अनेकानेक विध्नं के 
कारण यह्‌रूपनजो आपके सामनेहै इसमे चुट्यों का होना सम्भवहै किन्तु हम विश्वास दिति हैँ कि 
इसका उत्तमोत्तम रूप आपकी सेवा मे उपस्थित किया जायगा, साथ ही अपने गुरुजनों विद्याव्यसनियों एवं 
ज्योतिषियों से इस विषय मेँ सहयोग की अपेक्षा है । 


वसन्त पंचमी, सं° २०३५ ( १-२-७६ ) रामजन्म मिश्र 


॥ £ 
ग्रन्थकतु : परिचयः 


विव्ववन्दान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्योतिद्विचाविारदान्‌ । 
आचार्यान्‌ भान्करा्ास्तान्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ \ १॥ 
विद्यावतां वद्वतां पुरुपा्ध॑भृतां सताम्‌, 


अआमारमूत्तरप्रान्ते भाति वल्प्यिमण्डल्म्‌ ॥ २४ 
सिक्यकिंपुरोत्तंसौ वशो गौतमगोत्रभृत्‌ \ 


विगहीः नामके म्रामे गणभ्रामऽत्र राजते \ ३।५ 
ग्रामेऽस्मिन्‌ व्रिध्रुतो विद्धान्‌ नानाशास्मविचक्षणः } 
श्रीमान्‌ मोकुलमिश्ोऽभूत्‌ मव्रंपुज्यो द्विजाग्रणीः ५४५४ 
तस्याभवत्‌ सृतो विज्ञः शिवगोविन्दमंलकः ! 
शिच-गोचिन्दयोयंस्मिन्‌ सम्यगम्यूदिता गुणाः ५१५ 
स॒ चोग्रतपसा प्रापत्‌ पुत्रान्य्चितान्‌ जनैः \ 
नन्दनश्रीकरानु पच्च देवद्रुमव रानिव ५९५ 
करमेण श्रीदीनवन्धु श्रीदेवशरणं ततः, 
प्राज्ञं श्रीगिरिजादत्तं मध्यं मणिमिव खजः ५ ७॥ 
श्रीमक्छुबेरदत्ताख्यं चतुथे सम्मतं सताम्‌ । 
पन्चमं सद्रदत्तन नास्ना ख्यातं महात्मसु ५८५ 
तत्र श्रीगिरिजादत्तमिश्रस्य पितुरन्तिकात्‌ । 
मातरि श्रीनगेदवर्या रमजन्माभवत्‌ सुतः ५ ९ \ 


पञ्यश्रीमारवीयस्य विदवविद्याख्येऽतुचे \ 
पराज्ञपुजितपद्दभ्य आचायेभ्योऽधिकािकम्‌ ॥ १० ॥ 
विन्ध्येरवसीप्रसादेभ्यो रामनव्यासेभ्य एव च) 
केदारदत्तजौकीभ्यो गुरुम्योऽधिगतागमः ॥ १९१ ॥ 
प्राध्यापकपदं प्राप्य प्राच्यविद्याटये स्थितः ) 
छात्रा्ष्यापयन्‌ प्रेम्णा तोपये् सुधीश्चरान्‌ ५ १२॥ 


समाटोचनमास्च्य विदुषां घुरि प्रस्तुवन्‌ । 
श्रीरामजन्ममिश्ोऽयं तृषटिमात्सनि विन्दति ।\ १३॥ 
उपाघ्यायकूलचे जातान्‌ अग्रजान्‌ राजमोहनान्‌ । 
कौिप्रीतियुतान्‌ घन्यानु ध्यायामि प्रमुखान्‌ विदाम्‌ ५१४) 
स्नेहामृतं विना येपां ग्रन्धलेखनवस्मेनि । 
मस्प्राये गतिनंस्यात्तान्तुमः प्रेरकान्‌ बुधान्‌ ॥ १५ ५ 
प्रीयन्ते यदि सुप्रीता गुणदोपविदो विदः) 
तदैव भ्रससाफत्यं गणयाम्यहं हदा ५ १६६४ 


विदुपाम्‌ाश्रयो 
रामजन्ममिश्नः 


श्री 


भूमिका 


भारतीय सिद्धष्तज्योतिष मे जिन व्यक्तियोंने अपने नवौत जआविष्कारोके द्वारा सिद्धान्त 
ज्योतिष के इतिहास में अपना नाम्‌ उनज्वर किथाहै, उनमें भास्कराचायं का नाम प्रभुख है । भारतीय 
सिद्धान्तज्योतिष मे भास्कराचायंने पाट्यग्रन्थके स्पमेंदेसे ग्रन्थों को उपस्थित किया जिनका स्थान 
ज्योतिष के अध्ययनाध्यापन क्रम मे आज भी महृ्वपूणं वना हुभा है । प्राचीन गणितज्ञ की उपर्न्धियो 
को भास्कराचायंने न केवर पल्लत्रितं किया है अपि च अपने नकीन उपरृल्धियोंके द्वारा उसे पृष्पित 
ओर फलित भी किया दहे ) 
सिद्धान्तच्योतिष गणितोपजीवी ( &१, 11९4 48 ६11€9 ९६68 } विषय है । किन्तु प्राचीन समयं 
मे गणितकेदही एक अगकेसरूपमें इसकोमी माना गयाथ) इसलिए भास्कराचायं ने सिद्धान्तज्योतिष 
का छत्तण करते हुए यह दिखाया है, कि सिद्धान्तज्योतिप मं अंकगणित, बीजगणित तथा यन्तरभी 
अवयव केरूप म गृहीत होना चाहिए, जिसका खक्षण इस प्रकार है -- 
त्रटयादि प्रलयान्तकालकलना मानप्रमेदः करना 
च्चारहच चु्तदां हिधा च गणितं प्रहनास्तथा सोत्तरा: । 


भूविष्ण्यग्रहुसंस्थितेह्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्तः स॒ उङशहुतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः ॥ 
यहाँ तक की सिद्धान्तज्योतिष के अध्ययन का अधिकारी बननेके ल्िएभीवेद्िर्विव गणित को 
अच्यन्त आवद्यक मानते है, तथा उतना ही आवश्यक शब्दशाख्र को भी मानते है :-- 
दविविधगखित मुक्तं व्यक्तमन्यक्तयुक्तं तदवगसननिष्ठः शब्दशास्त्रे पटिष्ठः। 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं प्रपटितुरधिकारी सोऽन्यथा नामधासो ॥ 
जीवन ओर कृतिर्या--भारतीय' म्रन्थकारों की यह्‌ विनेषता र्हीहै किवे अपने काम ओर यज्ञ 
के प्रति उदासीन रहते है ओर इसी प्रसंग में वै अपने जन्मस्थानं यर जन्मसमयको भी उपक्षित्‌ दष्ट 
से देखते रहे है, किन्तु ज्योतिषी इस बात के अपवाद रहे हँ । भास्कराचायं ते अपना जन्मस्थानं जन्म 
समय तथा म्रन्थनिर्माणकारु ओर अपने चंश॒का स्वह्प परिचय उपस्थित कियाहै तथा सौभाग्य से 
उनके वंशजो ने उनकी कृतियों क प्रचार कं छ्िए्‌ अथक परिश्रम कियाथा ओर वे कृतियाँ अपने गुणों 
के कारण उज्ञ्वर तारे की भांति ज्योतिषाकाक्ष मे देदीप्यमान है । भास्कराचायं ने अपने जन्म के विषय में 
छख कि-रसगृणपूणं महीशं शकनृपसमये मवन्ममोत्पत्िः। रसमणवषणः मया सिद्धान्तशिरोमणी 
रचितः अर्थात्‌ शक १०३६ मे मेरा जन्म हा भओौर ३६ वषं की अवस्था में मैने “सिद्धान्तशिरोमणिः की 
रचना की, अर्थात्‌ इनका जन्मकाल ई १११४ ओर प्रन्थरचनाकार सन्‌ ११५० होता है । अपने वंशे का 
परिचय देते हुए भास्कराचायं सखिते दै -- 
प्रासीत्‌ सहचकुलशचलाधितपुरे वविद्यविद्ज्जने 


नाना सन्जनधास्नि विज्जडविडे शाण्डिल्यगोत्नो ह्िजः | 


4 


श्रातस्मा्तविचारसारचतुरो निःशेपविद्यातिधिः 

साचूनामवधिपंहेश्वरृती देवज्ञच्‌ डम: ॥ 

तञ्जत्तच्चरणारदिन्द्यगलं धरषप्ः प्रसदः सुवी- 

मुग्योद्नोघकरं विदग्यगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ । 

एतद यक्त सदु वितयुवितव्हूलं  हैलाचगम्यं विदां 

सिद्धान्तप्रथनं कुबह्धिमयनं चक्र कविर्भास्करः॥ 

भास्कराचायं के ग्रन्थो के प्रचार के छिष्‌ उनकं वंरजोंने क्या प्रयत्न क्या था तथा उसकं पूरव्रजौं 

का दतिवृत्त क्या है, दसकं चिप ध्री माञदाजी नामक वे्यराज कंट्रायाप्राह् ता्रपत्र के दटोक इसप्रकार हैः 

शाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती च्रिविक्रमोऽभ्‌त्‌ तनयोऽस्य जातः। 

यो भोजराजेन कताभिधानो व्द्यापत्तिमास्करमटुनामा), 

तस्मादगोविन्दस्वज्ञो जातो मोचिन्दसंनिभः। 

प्रभाकरः युतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः 

तस्मान्सनोरयो जातः स्तां पुणमनोरथः। 

श्रीमान्‌ पहिश्वरावावेप्ततोऽजनि कवीरवर 

तत्सुनुः फविवन्ददन्दितपदः सदं दविद्यालता- 

कन्दः कंसरिपूप्रसादितपदः सर्व्ञविद्यासदः । 

यच्छिष्येः सहकोऽपिनो विधित दक्षो विवादी क्वचि 

च्छीसान्‌ भास्करकोविदः समभवत्‌ स्कीतिपुण्णास्दिडः। 

लक्ष्मीधर।दयोऽखिलसुरिभुष्यो वेदाथं.वत्‌ घर्णः: ~क्नर्ती। 

क्तुक्रियाकाण्डदिचारसारो (चलार्से (वस्त र रे.भूत्‌ ॥) 

सर्वं शास्त्रा्थरक्षोऽथ{मिति मत्वा पुंतात 

जेज्रपालेन यो नीतः कतश्च विवृधाग्रणठीः 1 

तघ्मात्‌ सुतः {दिचणचक्रर्ती दे-ज्ञवर्योजनि चद्धदेदः। 

श्री भास्कसाचा्यनिबद्ररास्त्रावस्तारहेक्ीः कुरते मठं यः 

भास्कररवितय्रस्थःः खद्धान्तशिरोम खणप्रनृखाः । 

तद्वश्यकताश्चन्ये व्याख्येया सन्लठे निपलम्‌ 

भास्कसचायं से पहले ब्रह्म, श्रीपति, पद्मनाभ, प्रीधराचायं, महावीर आदि गणितज्ञ कौ कृतियां 

उपटन्ध थीं 1 इनमें श्रीधराचायं कौ त्रिश्षतिका ओर पाटीगणित, महावीराचायं का गणितसार्संग्रह्‌ यं 
भङ्कगणित के उत्कृष्ट प्रदनों से संवल्ति ग्रन्थे । इन ग्रन्थो में संख्याञो का दशगृणौत्तर प्रणारीं सु स्थान- 
मान-सिद्धान्त, अंकों के संकृ्न-व्यवकन, वगं-वगंमूर, घन-घनभूट, भिन्नां कं जोड-वटाना, गुणा-भाग 
कौ प्रक्रिया दी गई थी, किन्तु शुन्य के इनं अं परिकर्मोमंशून्यके मागफरुकंचििए्‌ म हावीराचायं 
आर श्रीधराचार्यैने शुन्यसे भक्तरालि को शुग्य कं तुल्य मानादै\ केवर मास्कराचायन ही शुन्य 
से भक्तराशि को खह्र ख्खिदहै ओौर इसे अनन्त के तुद्य माना उनका कट्ना दै कि इस खहुर 
राशि मे किसी राशि के जोड़ने ओौर घटनेसे कोई विकार नहीं होता उक सृष्टिक विख्यकार्म 
अनन्तन्रह्म मे भूतगणो के प्रविष्ट होने पर तथा उत्पत्तिकाले उनके निकट जाने पर भी कोई विकार 
नहीं होता \ इसके किए उपनिषद्‌ का निम्नाद्धुितं वाक्य उपयुक्त सिद्ध हमा ह्‌ ~-- 


४ ह 


पुणंभिदं पुरणंरदः पुरखादुणंमुद्च्यते | 
परस्य पृरणंमादाय पृरंमेवावशिष्यते ॥। 
अर्थात्‌ यह्‌ चेतन सत्ता ओर जड सत्ता पएूणंहै। इस एक पूणसत्ता से द्वितीय पूणंसत्ता कं निकठ 
जने प्र्‌ भीशेपपुणंदही होता है 1 भास्कराचायं के निम्नाङ्कित इलोक की इससे तुलना कीजिये -- 
प्रस्मिन्विकारः खह्रेनराशावपि प्रविषटेऽ्वपि निःसतेष्‌ । 
बहुष्वपिस्याल्लयसुष्ठिकालेऽनम्तेऽच्यते भूतगेषु यदत्‌ ॥ 
इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 
क्‌ कं 
-- ~+ खं ~= त ह = 2 } सखुभ० > ० 
(^ ५ ० 
दस प्रकार भास्कराचायं ने शून्य को अस्तित्व ओर अनस्तित्व का मध्यवती मानादै जो बौद्धो कं 
शून्यवाद के शुन्य कासभक्क्षहै। उसकोनतो सत्‌ कह्‌ सक्ते हैँ न॑ असत्‌ । 
आधुनिक गणित में [पणप्की परिभाषाभी इसी रूपमे कौ गई है \ जंसे-- 
१ १ १ ९ १ 
९+ -- + -~ + -इ 1-~--- -- -- >~ २ 
क त 
यह्‌ सदा दो से कम रहेगा, किन्तु अनन्ते पद के जोड़ने के बाद इस अन्तर का अस्तित्व चुन्य 
कृल्प होगा ¦ 
भास्कराचायं का सूत्र है :-- 


योगे खं क्षेपसषमं, वर्गादे खं खभाजितो राशिः । 
खहरः स्यात्‌, लगुणः खं, खगुणरि चन्त्यश्च शेषविधो ॥। 
शन्थे गृणके जाते खं हारश्चेत्‌ पुनस्तदा राशिः ! 
प्रविक्रुत एव ज्ञेधस्तयथंव खेनोनित्च च्युतः ॥ 
यहं पर (लगुण चिन्त्य; च शेपविष्ौ इस उक्ति मे शून्य को अत्यन्त चोटी संख्याके रूपम 
माना गया है! इसीलिए अगले उदाहरणम दस सूत्र का उपयोग दिखाया गया है उसमे टु्तभिन्न 
(एप्प) का मान छने की प्रक्रिया प्रदित की गई दै । जसे-- 
“कः खगुणो निजा्धयुक्तस्तरिभिकच गुणितः बहेतस्तरिषष्टिः 
अर्थात्‌ किंस रायि को शून्यसे गुणाकर फल मं उसके आधे को जोड़कर उसमे तीनसे गरणा कर 
फिर शून्य से भाग देने पर ६३ होता दहै । यहां सक्षि = क मानकर जालपालुतार क्रिया करने से (य > 
= 2 ३ 


--= &३ यहदहोताहै\ „^, ५ २ = = ६३ ¦ भाज्य ओर हरमेंसे शुन्य हटाने 











| र देय ८० 
पर राक्षि कामान १४ अता दहै) अन्यथा यदि शुन्यं का अथं वास्तविक चू होता तो क ५ 
००० यही भिन्न का मानं होता, किन्तु यहां शून्य का अथं सीमामानसे दै)! इसको एके अन्य 


५, 


उदाहूरण द्वारा दिखाते है 


( १४ 


=. 1 ५ = जक [र 
य -7? . इसमे यदिय= क मनेतो, 
यक्‌ 
यर~कः _ ° ~ ६ 
---- = ---दटोगा, किन्तु इसको खण्ड करन परं 
यकृ ° ` 
यकः (यक) (यक) यक 
य~-क य~-के 


तव यदिय=कतोमिन्नका मानर्‌क हृ) इसको गणितकौ माषा में कहुगे कि जव 
य->कतो (यक )->० अर्थात्‌ जवय न= कके तुल्य होने जा रहादहोतो य-क यहु शून्य होने 
जारहाहै, 


\ २ २ 
ता (य -क ध ठ मित्र त्की विधि अं 
#॥ = - ` यट भिन्नका मान लनेकी विधि अज्ञ हर का तात्कालिक सम्बन्व 
(00) ग्रहण करने पर हुभआतवय = कतो २य=र२क यह्‌ दुष्ठमिन्नका मान हज} इसप्रकार 
दस उदाहरण से भास्कराचायं न दुंप्भिन्नका मान ठाकर गणित शाख्रमे सीमामन (1101 > के 


प्रथम अनुसन्धाता होने का प्रेय प्राप कियाह\ इस प्रकारके उदाहरण भास्करीय बीजगणितमेभीरह\ 


इसीप्रकार आधुनिक चर्नकटनं ( लप पध2] (नवल<०८ ) सम्बन्धी ज्याओं का 
तात्कालिक सम्बन्ध कोटिज्या के तुल्य लाकर ग्रहौ का वास्तविकं गतिफख दिखाया है, जो आधुनिक 
चलत कलन से भी उसी परिणाम के तुल्य होता दै । जैसे-- 


कोरि फलघ्नी मृदुकेन््रभुवितस्तरिज्योद्धता कक्किमुगादिकेनद्े । 
तथा युतो ना ्रहुसध्यभुक्तिस्तात्कालिकी मन्दपरिस्पुटा स्यात्‌ \। 


अन्य प्राचीन आचार्या की अपेक्षा भास्कराचायं ने अनेक नवीन विषयौ का समावेश कियाद) 
वरिमुज्‌ के क्षेत्रफल के लिए छम्बे का आनयन इनका अपना प्रकार है) समकोणत्रिभजमं मूजकोटिका 
वगं कर्ण॑वगं के तुल्य होता है, इसकी उपपत्ति वैथागोरस के विधिसे भिन्न विधिके द्वारा की गई ह जिसे 
ग्रन्थ के विवेचन में ग्रन्थकारने उपस्थापित कियाद) अद्कुगणितमें चगंसमीकरणके तोडने की रीति 
भूस्कराचायं की अपनी उपरुल्ि ह \ प्राचीन किसौ भी आचायंने इस विधि का उल्लेख नहीं किया है) 
सूचीक्षे्र की त्रैराशिक के द्वारा विश्लेषण इनका स्वयं का विधान है । 


छाया क्षेत्र के प्रकरण में द्वादशाडगुरुशञ्कू कौ दो छायो के नपसि दीप की ऊचाई ओर शडकषग्रसे 
दीपमभूलकौदुरौकेज्ञानके प्रकार द्वारा स्नायन मेषादिके मध्याह्ुके समय एक दी याम्योत्तरवृत्तमें 
ख्गभग दो अंशो तक की दूरीतक के अश्षांशों की पठमा ( दादशाडगुख्शङ्कु की दो छायो कौ }) जानकर 
सूयं की दूरी रने के किए एक्‌ प्रशस्त गणितीय विधि का आविष्कार किया, एसा मानना चाहिए 


दादशाड्गुख्शङ्कर के दो छायो का अन्तर तथा उन छयाकर्णो का अन्त्र जानकर छायो का मान 
छाना बीजगणितीय' चिधि का उच्कृष्र उदाहरण है \ सूचीष्षेत्र के घनफलके किए इन्हने जिस प्रकारका 
उद्भावन किया दै, वह्‌ आधुनिक गणित की उपपत्तियों के द्वारा उपल्न्य है । “समखातफलव्यंशः सूची- 
खति फर भवतिः इस सूत्र की उपपत्ति पाठक ग्रन्थसे देख टे | 


॥. ~: 


अङ्कपास नाम का एकनवीन प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी प्रतिभा के बठ पर निकालाहै, 
आधुनिक गणित मं इसका विकसित रूप म देलने मे आता है \ नारायण पण्डित ते अपनी शगणितकौगदीः 
मे इन्हीं अङ्कुपास कं सूत्रों के सहारे अनेक चमत्कारिक वग॑कोष्टौ कमे रचनाकीदहै\ पन्द्रह यन्त्र अति 
प्रसिद्ध है, इसी पन्द्रहा यन्त्र के समान २५ कोष्ठो ओर ४९ कोष्ठो आदि कं अङ्को कीस्थापनाको प्रक्रिया 
उस ग्रन्थ मं प्रस्तुत किया गया है।! लखनऊ विश्वविद्याट्य ने अपनी भैथसेटिकटइक्जिवीशन, मे इन सभी 
कोष्ठकं को छपवाया ह ! पाठकगण इस सम्बन्ध को जानकारी विशेषरूप से उस पुस्तक कं द्वारा कर सक्ते 
दँ । एकवात ओर द्रृट गर्द है वह यह्‌ कि भास्कराचायंने श्रेद़ व्यवहार में जिन प्रकारो को प्रस्तुत किया 
है यद्यपि ये प्रकार प्राचीन पुस्तकोमे भी विद्यमान है किन्तु भास्कराचायं के ग्र्थमें ये सम्बदह्धित्‌ ओर 
संशोधित हुए हैँ । भिन्न कं गुणोत्तरश्रेदी का उदुभावन श्रीधराचायं ने किया था\ उनकी त्रि्तिकामें 
इसका उदाहरण भी दिया गयादहै, किन्तु भास्क्राचायंने उसे छोड दिया है ओर पिङ्कलसुत्र के छन्दो- 
विचिति का सोपपत्तिक प्रस्तुतीकरण किया है वगं प्रकृति के उदाहरणों मे । 


राह्योयंयोः कृत्िवियोगयुतौ निरेके मूलप्रदे प्रवद तो सस मित्र! यत्र । 
विलय न्ति बीजगणिते पटवोऽपि मढाः षोहोक्तगृढन णितं परिभावयन्तः ॥ 


इस उदाहरण कं समाधान में प्रशध्तगणितनज्ञताका परिचय दिया गयाहै। यद्यपि वगंप्रकृति का 
गणितं आचयं ब्रह्यगुष् का आविष्कार दहै, परन्तु भास्कराचायं ने इसे विशेष उक्छृष्ट उदाहरणों द्वारा 
प्रस्तुत किया है । आधृनिक गणित मे कुटुक ओौर वगंप्रकृति इन दोनों गणितो को अनिर्धारित समीकरण 
( [४९८८८०५ १००६९ 26००४०7 ) कहते है 1 इसमें कुदटरुक का स्वरूप = कय --च = ग भ र ओर वं 
प्रकृति का स्वरूप क य~ + गरः यह है \ एेसे प्र्नों मे अव्यक्त के मान अनेक अति हैँ किन्तु इनमें अनेक 
चमत्कारिक प्रस्न दर किए जाते है । इसकं छ्िए भास्करीय बीजगणितं को अवलोकन करना चाहिए । 
भास्कराचायं कौ सवस वदी विशेषता यह है कि उनके ग्रन्थ आज भी गणित के पाण्यक्रम में निर्धारित ह 


ग्रन्थावलीके सूप मे पण्डित रामजन्म मिश्र द्वारा समालोचनाद्मक ग्रन्थ 'आचायंभास्कर' कार्म 
हृदय से स्वागत करता हं । ज्योतिष जगत मे विद्त्तपूणं एक नई शृह्कलाका श्री गणेश कर इन्टोने 
ज्योतिपियों कौ अगृजारई कीट) इस प्रकार के मह्त्वपुणं ग्रन्थों को समाज कं सामने नव॑न रूपमे छाना 
परमावश्यक था, जिसकी पूति इन्होनेकीटहै। अशाहै ज्योतिष विज्ञान में अनुराग रखने वाचे विद्धान्‌ 
इससे खामान्वित हेग भौर अन्य ज्योतिविद इनका अनुसरण करेगे ! मै पं० रामजन्म मिश्वके श्रन्थ कृ 
साथ ही साथ ग्रन्थ प्रकाशकोंको भी धन्यवाद देना चाहता हं जिन्होने इस मौखिक रचना को समाजकं 
उपकारार्थं प्रकाशित कर सुखम बना दियाहै 


वसन्तपञ्चमी प° श्रीचन्द्रपार्डेय 
१-२-१६५६ भ्र° पू० प्राध्यापक, ज्योतिष विभाग 
का[० ह° वि० विर 
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श्री भास्करो विजयते 
आचाय भादर्कर 


( मास्कराचायं एक अध्ययन ) 
जोवन परिचय 


सिद्धान्त ज्योतिष के इतिहास मे जिन प्रतिभा विभूतियोंने देश रौर विदेशों मे भारतीय कति 
को उञ्ञ्वल किया है, उनमें भास्कराचार्य का विशिष्ट स्थानहै। उत्तर भारतमें यवनोंके श्राक्रमण 
के कारण जब भारतीय प्रध्ययन छिन्न भिन्नहो रहाथा तो विद्रानोंने दक्षिण भारतम विद्या प्रसर 
के अनेक केन्द्र खोटे । इसमे विशेष कर॒ सिद्धान्तज्योतिष के अनेक पीठये, जो भिन्दमाल, श्रस्मक 
कुसुमपुर आदि विद्याधानियों के रूपमे प्रसिद्ध है । भारतीय सिद्धान्तज्योत्तिष का प्रतिनिधित्व इन्हीं 
प्रतिष्ठानों कै आचार्याने कियाहै। कुसुमपुर मेँ भाय॑भट, भिन्दमाख मे ब्रह्य गुप्त, अस्मक भैं प्रथम भास्कर 
शरोर विऽ्जडविड मेँ भास्कराचार्यंके पूर्वनों का सिद्धान्तज्योतिषका संप्रदाय प्रसिद्ध रहाहै। उत्तर 
भारत में उस समय उज्जायनीनरेशों के भ्राश्चय में ज्योतिषविद्या का संरक्षण होता रहा। इसकी मुख्य- 
भूभिकामे वराहमिहिर सबसे श्रधिक क्रियाशीक दीख पडते है! हमारे भास्कराचार्यं ने वाराहमिहिर का 
नाम बडे आदर के साथचखियारहै। 


उपषुक्त प्रतिष्ठानों मे सिद्धान्तज्योत्तिष संबन्धी श्रध्ययनाध्यापन भारतीय प्रतिभा के अतिशयं 
जागरूप उदाहरण के रूप में हमारे सामने उपस्थित ह ! हमारे चरितनायक भास्कराचायं विज्जडविड्‌ क 
रहने वाले थे । इसका वतमान नाम बीजापुर हं! जन्मश्रौर कृतियोंके विषयमे ईन्होने स्वयं लिखा 
हंकि-- 
रसगुण पुणंमही १०३९ समश॑कुनृपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुरवषण सया सिद्धान्तश्च यमी रचितः ॥ ५८॥ 
॥ गो. प्र. ध्या. ॥ 
इससे प्रतीत होता हं कि इनका जन्म शका १०३६ मे हुश्रा ओर इन्होने ३९ वें वर्षं की श्रवस्थामें 
सिदधान्तशिरोमणि को रचनाकी। इनके कुश ओर निवासस्थान का थोड़ा परिचय नीचे लिखे श्छोक से 
प्राप्त होता ह । 


प्रासीत्‌ सद्यकूुलाशितपुरे चविद्यविद्रज्जने, 

नानासञ्जनधाम्नि विज्जडविङडे शाण्डिल्यगोत्रो द्विजः । 
श्रोतस्मातविचारसारचतुरो निःशेषविद्यार्निधिः 

साधूनामवधिमेहेदवरकृती दवज्ञच्‌डामिः ॥ ६१॥ 
तज्जस्तच रार विन्ध्युगलप्राप्तप्रसाङः सुधी 

मृण्धोद्रोधकरं विदकरधगराकप्रीतिपवं प्रस्फुटम्‌ । 


| २ ] 
एतर्व्यक्तसदु किंतयुक्तिबहुलं हिलावगम्यं विदां 
सिद्धान्तग्रथनं कुबुद्धिमथनं चक्र कविर्भास्किरः ॥ ६२ ॥ 
(गो.प्रन्ध्या) 


हससे प्रतीत होता हं कि भास्कराचायं का गोत्र णाम्डिल्य था ओर इनका निव[सस्थान सह्यपर्वत के 
पास विज्जडविड्‌ नामक ग्राम था। इनके पताका नामश्री महेष्वर था जो भ्कराचार्यके गुरुभीषे) 


भारतीयज्योत्तिष ( स्वर्गीय श्रौ शंकर बालकृष्ण दीक्षित की मराठी पुस्तक अनुवाद जो हिन्दी 
ग्रन्थ माला £ ) पृष्ठपैरा द४रे पैरा३ेकेदवाराभौ इनके वंश का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता ह| 


“खान देश मं चाकीस् गावे १० मीक नेऋत्यकी ओर पाटणु नामका एक ऊजाड गव है। 
ब्रह भवानी क मन्दिरमे एक शिलालेख हँ । ( कैलाशवासो डा० भाञ्दानी ने इस केख का पता लगाया 
भ्रौर उसे 10४८. ९.4.5. 2.5. १०1 1, २.4] 4 में प्रसिद्ध किया । इसके ब्राद वह्‌ 2.17 12. [०4167 
४०] { 340 मे पुनः अच्छी तरह छपा ह । उसमें पाटण ्गाविका नाम प्राया है । उसमें भास्कराचायं 
के पौत्र चंगदेव यादववंशीय सिघण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिघण ( सिह ) राजा का राज्य देदगिरि में 
शके *१३२से ११५६ तक था। चंगदेव ने भास्कराचायं भौर उनके वंश के श्रन्य विद्रानों के ग्रन्थों का 
भ्रघ्यापन करने के किए पाट में एक मह स्थापित किया} सिधा के माण्डलिक सामन्त निकूभ वंशीय 
सोददेव ने रके ११२६ मे उस मठ के लिए कु संपत्ति नियुक्त कर दी । उसके भाई हैमाडी ने मो कुछ 
नियुक्त किया इत्यादि बाते च्खिी हैँ । चगदेव ने शके ११२८ के कुच वर्षो बाद यह्‌ लेख छिखवाया है । 
इस समय य्‌ मठ तो नहो है पर मठ के चिन्ह! इस शिलारेख मे भास्कराचार्यके पूर्वापर पुरुषों का 
वृत्तान्त इस प्रकार हं । :-- 

शाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती भ्रिविक्रमोऽभृत्तनयोऽस्य जादः 
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भाषस्किरभटूनामा ।) १७ ॥ 
तस्मात्‌ गोविन्दस्वन्नो जातो गोविन्दसल्िभः\ 


प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः 11 १८॥ 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पुणंमनोरथः। 
श्रीमन्महेश्वराचायंस्ततोऽजनि कवीरवरः ।। १९ |) 

तस्सुनुः कविवृन्ददन्दितपदः सदरेदविद्यालता 

कन्दः कप्रिपुप्रसादितपदः स्वे्ञविद्यासदः । 


यच्छष्येः सहकोऽपि नोविवदितुं दक्षो विवादी क्वचित्‌ 
श्रीमान्‌भास्करकोविदः समभवत्‌ सत्कीतिपुण्यान्वितः ॥ २०॥ 
लक्ष्मोधराख्योऽखिलसुरिमुख्यो वेदाथवित्ताकिकयक्रवर्तो । 
 ऋतुक्रियाकाण्डविचारसारविशारदो भास्करनन्दनोऽभूत ।। २१ ॥ 
सवेशास्त्राथेदभोऽयभिति मत्वा पुराद॑त्तः। 
जंत्रपालेन यो नीतः कृतश्च विवुधाग्रली | २२॥ 
तस्मात्‌ सुतः सिघरा्चक्रव्तिदेवज्ञवर्योऽजनि चंगदेवः । 
भमी भास्कराचायंनिबद्धशास््रविस्तारहेतोः कुरुते मठं यः| २३ ॥ 


४. 
भास्कर रचित भ्रस्थाः सिद्धान्तशिरोमणि भ्रमुखाः। 
तद्रंह्य कुताश्चान्ये व्याख्येया मन्मठे नियमात्‌ । २४॥। 
टन शोको द्वारा भास्कराचार्य को यह्‌ वंशावली निष्पन्न होती ह । 


त्रिविक्रम 
। 


भास्कर भट 


गोविन्द 


| 


प्रभकर्‌ 


। 


मनीरथ 
महेश्वर 


भस्किर्‌ 


। 
लच्मीधर्‌ 
| 


चंगदेव 
भास्कराचायं का पाण्डित्य 
भास्कराचार्य ने छिवादहैकि जो व्यक्ति व्याकरणं नहीं जानतां वह्‌ किसी भी अन्यशास्त् के पटने 
का भधिकारो नही स्स लिए पहले व्याकरणं पकर ही अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए यह 
उनका स्पष्ट मत हं। 


यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
ब्राह्मया स्वेदमपि वेद किसन्यशास्त्रम्‌ | 
यस्मादतः प्रथमसेतदयीत्य धीमान्‌ । 
शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवखेधिकारी ॥ १॥ 
( शि० गो०ध्या १-८ ) 
अर्थात्‌ जो वेद के मुख न्याकरणको जानता वहु सरस्वतीके सदनवेद कोभी जानताहै। 
दसलिए प्रथम व्याकरण का अध्ययन करकेही कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अन्यशास्तरौके सुनने का 
ग्रधिकारी हौताह्‌ं। 
भास्कराचार्य के विषयमे प्रसिद्धहै किल व्याकरण £ शास्त्रं श्रौर वेद तथा ज्योतिष एवं आयर्वेद 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे) 
श्रष्टो व्याकररनि षट्‌ च भिषजां तर्कानघीतेसमजः । 
। सोस्या कवि मस्किरः | 


यहु श्छोके लीरावतीकार कै विषय मे कहा गया है । यह्‌ रीलावती भास्कराचा्यं के सिदढान्त. 
शिरोमणि का प्रथम भाग, है जो प्रंकगणित के विषय पर छिखा गया बालबोध का अपृवं ग्रन्थ है । 


( ४ | 
इनके ग्रन्थों मे व्याकरण विषयक श्रशुद्धियां भी हँ जैमे :-- 
भ्रमाभवन्ति काहनि - ( कस्य ब्रह्मणः महः दिनं काहः तस्मिन्‌ काहनि ) । 
पाणिनीय व्याकरणं क अनुसारं श्रहनि शब्द के तत्पुरुष समाप मे "राजाहः सखिभ्य" इस सूत्रसे 
टच्‌ होकर के काह वनेगा किन्तु समासान्त विधि के श्रनित्य होनेसे इष प्रयोग कौ शुद्ध कहा जा सकता है 
किन्तु संस्कृत वाद्धमय मे एेसा प्रयोग भ्रन्यत्र देखने मेँ नही ्राता । इते श्रपारिनीय कहना अ्रधिक उचित 
होगा । कयो कि अरन्य व्यकरणोमें टच्‌ कोविक्त्पपे हीकहाह। छन्दो के सामंजस्य के क्एि इन्होंने 
कही-कहीं व्याकरण के नियमो की अवहेलना को ह । जेते :- 
केरविरीवनिताजनभर्तुः पौतचकोरमरिचिचयस्य । 
शि.ग.म. प्रत्यब्द शुद्धिः श्लो. १० 
भर्थात्‌ चकोरों के हारा पिया गया है किरणों का समूह्‌ जिसका । यहं ही अर्थं प्रभीष्ट ह इसके 
भनुसार पद्य खण्ड का रूप होगा चकोरपीत्त मरिचिचयस्य' । किन्तु छन्दोभङ्कभयात्‌ इन्होने अथं वैषम्य 
क चिन्ता नहीं किया, क्थोक्रि उनके पृद्यके अनु्ार पीतः चकोरैः मरिचिचयो यस्य इस विग्रह मे क्त 
प्रत्ययान्त पीत शब्द से पूर्वं पानकर्ता चकोर का होना व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त हँ । 
साहित्य की दुष्ट से इनके ग्रन्थों में पदलाक्त्य मौर श्टेषालंकार बेजोड है उदाहरण के ल्ए- 


लीलागललुलल्येलकालव्याल विलासिने । 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ 


इसमें लकार की आवृत्ति अत्यन्त माधुयं जनक हो गई है । ये गणेश श्रौर सरस्वतो ऊ अनन्य भक्त 
है । सरस्वती की स्तुति करते हुए ये श्टेष उपमा का शंकर बड़ी ही रोचक सरणि मेँ प्रदरित किए ह| 


सिद्ध साध्यमुपेति यत्स्मररणतः चिप प्रसादात्तथा ! 

यस्थारिचत्रपदा स्वलंकृतिरलं ल'लित्यलीलावती ॥ 

नृत्यन्ति मुखरङ्खगेव कृतिनां ष्याद्‌ भारती भारती । 
ततां च प्रणिपत्य गोलममलं बालादवोधं शरवे ॥ 
यहां पर गणेश तथा सरस्वती दोनों की बन्दना करते हृए्‌ भारती ( सरस्वती ) कौ उपमा श्छेपा- 
खकार केद्वारा भारतो ( नतकी) से दी गई हे 1 इसकिए्‌ इसमे श्लेश उपमा क! शंकर ह । साहित्य के 
लक्षण ग्रन्थो के अनुसार इसमें भारती शन्द सरस्वती भौर नर्तकी दोनों का वाचक होने से उपमालंकारका 
पोषक हो गया है, इसलिए यह्‌ शब्द श्लेष है । क्योकि यदि भारती शब्द कर किए सरस्वती का वाचक श्रन्य 
पर्याय रखा जाय तो उपमाककार नहीं होगा । अतः यहु शब्द श्टेष इभा अन्य भी उदाहूरण हँ । जैसे -- 


शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्या कुव॒त्तः कृतः 
सद्वृत्तत्वगतोऽप्यहो  भमभवाहोषातिसद्धदिव । 
सप्राप्याथ पुनस्त्रयीतदरमतस्तस्याऽऽ्रयेरव कि 
शुक्लस्य कमशस्तथंव महसो वृद्धयेति सञूवत्तताम ॥। 
गोल।ध्याय २-१० । 


यमक भरनुप्रास् तथा उप्प्भ्नालंकारों के चयन भँ तथा श्रपनी कविता के प्रयोग सें इन्होने बहुत हौ 


चमत्कार दिखलाया हं । 


[ ५ | 
मदनदहनविन्लाभागते स्प्येत्य काले 
परिमलवहलानां मालतीनां नदीनाम्‌ । 
्रदयदयित स्िञ्चस्याऽऽत्म हम्यरिण्य कि 
परिमल वहुलानां मा लतीनां न दीनाम्‌ ॥ 
यहा पर र, को आदि मानकरके परिमर बहरानां का दुसरा अर्थं नदी पक्षम परिमल 
हेरा्णा, कतोनां यहां पर रतीनां इस अर्थं को सभी प्म प्रयुक्त किया गयाहै। इस पद्य मे श्लेष 
ग्रौर अनुप्रासकायोगहै। इसप्रकार भास्कराचा्यं कौ कान्यनिर्माणक्षमता भी अपनेदढंग की निराली 
ही ह॑। 
ज्योतिष के विषयों मे भी इन्होने श्रपनी भ्रनुप्रास प्रियता सर्वत्र दिलाई ह । जैसे :- ्ंगोच्रति मे 
चन्द्रमा का वर्णन करते हृए छिखा है कि :-- 
तरणि किरण संगादेशपीयूषपिण्डः। 
दिनकर दिशि चद्रस्वद्दिकाभिरचकास्ति ॥ 
तदितर दिशि बाला कन्तलकश्यामलश्री- 
घंट इव निजमूतिच्छाययैवाऽऽतपस्थः। १॥ 
चन्द्रमा सूरय को किरणों से प्रकारिन होता है यह बात ज्योतिष मे प्रसिद्ध है । उसका आधा भाग 
जो सूर्यं के सामने होता हं, उसमे उज्वकता तथा सूर्यं से पीके भागमें प्रन्धकार रहताष्ै। इसीका 
वर्णन उपरोक्त पद्य में भ्रनुध्रास तथा उपमाओं के द्वारा किया गया ह । 
दशंन के विषय मं उनका अध्ययन विशेषतया सांस्यद्शन की भोर रह । गोलाध्यायमें सृष्टिकी 
उत्पत्ति के संबंध मे इन्होने पूरा सांख्यदशंन श्रपनी मनोहर रोटी मे उद्धृत किया ह । सांख्य का सिद्धान्त 
है कि यह सृष्टि दो नित्यतत्व पुरुष ओर्‌ प्रकृति से हुई हे । प्रकृति जड़ है किन्तु उसी का परिणाम यह दकष्यमान 
जगत ह । पुरुष निर्वप है किन्तु प्रकृति के साथ सदा रहता ह । सृष्टि कंसे हुई, प्रकृति का परिणाम कपे 
हुमा इसका वणन करते हुए भास्कराचायं जी कहते हँ कि :- 
यस्मात्शुग्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भे- 
ऽह कारोऽमूत्लकशिदिजलोन्येस्ततः संहतेऽच । 
ब्रह्माण्डं यज्जठरगमही पृष्ठ निष्ठाहिरञ्चे- 
विरेवं शदवज्जयति परमं ब्रह्य तत्तत्वमाद्यम्‌ ॥ १॥ 
गो० ध्या० भुवन कोश प्ररत 
यहं तात्पयं यह है कि कषुञ्ध प्रकृति भ्रौर पुरुष के संयोग से महान्‌ उल्यन्न हा उससे श्रहुकार श्रौर 
भ्रहंकार से भ्रकाश, श्राकाश से वायु, अग्नि, जरू श्रौर पुथ्वी की तन्मात्राये उत्पन्न हुई श्रौर उसके संयोग से 
ब्रह्मारड उत्पन्न हुआ । उस ब्रह्यारड के उदर मेँ निहित पृष्वीके पृष्ठपर बैठे हुए ब्रह्मा इस विद्व को 
उत्पन्न कते ह । इस खिए उस परब्रह्म रूप श्राद्य परम तत्व ( प्रादि तत्व ) की जय हो । 


साख्य शस्त्र के प्रनुकूक ही भास्करीय बीज गणित में अव्यक्त गणित श्नौर अव्यक्त प्रकृति की समत 
श्लेषार्कार द्वारा की गई हं । यथा :- 


| ६ | 
उत्पास्कं यत्‌ प्रवदन्ति बुद्धे रधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः । 
व्यक्त्य कृत्स्नस्य तदेकनीजमव्यक्तमीशं गगतं च वन्दे | 
यहो सांख्यशब्द सांस्यशास्त् के जाति ओर सस्पागास््र के जाता दन दोनो अर्थामें शिलष्टह्‌, ओर 
अन्यक्त भी अरव्यक्तगणित बीजगणित तथा भ्रव्यक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का वाचक हे । बृद्धि शब्द सांख्यशास्त्र 
म प्रसिद्ध महदादि की परिणति के श्र्थं मे तथा बोजगणित मे मानव की प्राकृतिक बुद्धिदनदो भर्थोमें 
प्रयुक्त होने से यह्‌ भो दिरष्ट है । इसि यहं पर प्रव्यक्त प्रकृति ग्रौर बौजगणित कासाथही साय वर्णन 
शिल विरेषणों के द्वारा किया गया ह) 
गणित पक्षमं इसका भ्रथयोंह। 


सत्पुरूप सांख्य ({ अच्छे ज्योतिषी ) जिस वीज गणित को लौकिक वृद्धिका उत्पादक कहते हं । 
मौर जो बीजगणित सपर्ण श्रङ्खगणित का मूल -( वौज ) भूत ह उस श्रग्यक्तगणित कौ जो सर्वसमर्थ ह 
उसकी बन्दना करता हूं । सांस्यशास्वर के पक्ष मे सांश्यणास्व् के जानने वाले, सत्पुरुष सास्यशास्त्र मे प्रसिदध- 
पुरप से अधिष्ठित जिघ भ्र्यक्त प्रकृति को बुद्धि अर्थात्‌ महदादि षोड्श विकार । 


मूल प्रङरतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकूतिविक्तयः सप्त } 
षोडशकस्तु 'विकारो' न श्रकतिने' "विक्रिः' पुरुषः ॥ ३ ॥ 
मक प्रकृतिः, अविकृतिः महदाद्याः ( महततव, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) षोडशकः (मन 
्रो्र-त्वक्‌-चक्षु-रसना, ) विकारो के जनक मानते हँ, ओर जो संपूणं व्यक्तं प्र्थात्‌ दृश्यमान प्रप॑च का मूल 
भूत है एसे अव्यक्त ( भ्कृति ) भ्रौर ईस ( पुरुष ) या ग्यापकं ब्रह्य कौ बन्दना करता ह । 
टस प्रकार हम देखते हँ कि प्राचां सृष्टिनिर्माण कै विषय मेँ सरस्यमत के अनुप्रायी है, श्रौर साद्ित्य 
मे भी इनका ज्ञान बहुत उच्चकोटिकरादहै, तथा भ्रपनी विशिष्ट काव्यनिर्माण प्रतिभाके द्वारा इन्हे 
ज्योतिष के विषयो मे भी उसका सफर समावेश क्रिया है । 
वृद्धत्रय लन. श्रो रुरुपद हाख्दारः पृष्ट १९७ ( ७ ) 
दशाकादश खृष्ट शताब्दौ सम्यस्य भास्कर मेट्‌टस्य स्थिति कारुः केचिदेनं भट्‌टमास्केर इत्याहुः । 
कौशिक भदटोप्यस्य नामान्तरम्‌ 1 एकादशः लृष्ट शतान्या तेन सुश्रुतपंजिका प्रणीता । 
सुश्रुत पंजिका नेदानीमुपरम्यते १६५६ खृष्टाब्दीया कवीन्द्राचाय॑स्य ग्रन्थ ॒सूच्यामस्य उल्टेखो- 
वर्तते । पृ्ठ ४९३ 
१०-१ १ खुष्टशताब्दीः 
भास्कर भद्रो भटुभास्करोवा-भोजसभ्यः सुश्रुतपंजिका-रसेन्द्रभास्करं प्ररोता च । 
उपरोक्त उपकरणों से इनके आयुर्वेद ज्ञान कः पता भटी-्माति ठग जाताह। 


गणित भौर सिद्धान्त ज्योतिष मे इनका बहुत ही व्यापक भ्रघ्ययन था इन दोनों विषयों मे श्रपने 
ूरव॑वर्ती श्राचार्यो की भ्रान्त उपरून्ियो का खण्डन बड़ी ही योग्यताके साथ किया है एवं तथ्य वस्तुं 
का उत्पादनभी बद प्रौढताके साथक्ियाहं। अंकगणित के विषय में इनकी उपरुष्धि ब्रह्मगुप्त के 
द्वारा प्रतिपादित खंहर राशिको एक नवीन सूप देना हं} यद्यपि वहं ्राजके गणितज्ञ की दृष्टिमें 
समुचितं नही प्रतीत होता किन्तु उतने पुरातन कार्मे शृन्यको विशिष्टसंख्या का रूपदेना भल्यन्त 


कन 


बुद्धिमता का कायं है। भारतीय अंकगणित में सून्य का परिकमष्टिक समी आचार्यो ने दियाहै 


| ७ | 


उसमें शृन्य से भक्त राशि को बह्यगुघ खहर राशि कहकर छोड दिए । ब्रह्मगुप्त के बाद महाबीर ने अपने 
गणित सारसंग्रह म खहर को रान्य के तुल्य कहा हँ । नो सुतरां श्रशुद्ध ह । मास्कराचार्य ने भारतीय 
आचारस्य में सर्वं प्रथम इसे सनन्त नाम दिया श्रौर शेष विधि मे खगुण की उपेक्ञा की यथा :-- 


योगे खं क्षेप समं वर्णदो खं खभानजिती राशिः) 
खहरः स्यात्‌ खगुणः खं खगुणषिचन्त्यश्चशेषविधो ॥ 


इसमे रश विधि में खगुण की उपेक्षा का उदाहरण दिखाते ह । 
खेनोधतादशच कः खगुणो निजाद्ध युक्तस्त्रिभिङव गुणितः खहतस्त्रिषष्टिः ॥} 


(या > ० >२) ° = ६३ 
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दसी प्रकार का उदाहरण वीजगरितमें भी है जो दन्य को श्रव्यन्त छोटी संस्याके रूप में मानकर 
हृल किया जा सकता है । वर्गं सभीकरणों को तोडने के लिए वीजगणित में जो नियम बतखाये गये हँ उन्हीं 
की क्रियाद्वारा अंकणणित मे भो अव्यक्त रारियोंका मान राया गयादहं। एसे वृत.का पृष्टफल श्रौर 
धनफर लाने के लिए जो रीति भास्कराचायंने दौ है उसको ्रार्यभट श्रौर स्क आदि किसी ने नहीं दिया 
है । उनके दिए हुए गोल के .पष्ठ फल ओर धनफल -लाने के जो नियम है । बे अशु है । 


२- ज्योतिष मे भास्कराचायंकोपृष्ठभूमिः-- 


भारतीय उ्योत्तिष का आदिम स्वरूप हमारी संहितापं हँ किन्तु आज के उपलब्ध संहिता ग्रन्थो में 
परवर्ती विषयों का बहुत मिश्रण हौ चुका है । वास्तव मेँ मूहूर्तं भौर नक्षत्रों में ग्रहों की स्थित्तिवश सार्वभौम 
शुभाशुभ परिणामों को बतलाने की व्यवस्था हमरे महाभारत कार तकं चरी आ रहः थौ । ग्रहो की वृक्रमार्ग 
तथा १३ दिनके पृक्ष स्ने भयानकं रक्तपात की घटना महाभारत युद्ध के खमय मेः बतलाई गईहुं उस्र समथ 


| < 


तकं सतो प्रह पूणतया पहचान किए गएथे ओर उनके रूपरद्ध श्राकारप्रकरारसे भौ शुभाशुभ फल 
बताने की व्यवस्थाकी गर्ईदथी। इस सन्दर्भमें महाभारतका प्रमाण ( भारतीय ज्योतिष के आधार 
पर ) (महाभारतीय युद्धकाटीन भोर उससे एक दो मास पूर्वं या पश्चात्‌ की ग्रहुस्थिति का वर्णन महाभारत 
मं हं । कातिक शुक्छा १२ के रगभग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी कौरवो के यर्हां शिष्टाचार कै लिए गए थे 
अग्रिम प्रमाचस्या के पूर्वं सातवे दिन उधर से सौटते समय कणं ते उनसे कहा था :-- 


प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 
शनेशचरः पीडयति पीडयन्‌ पाणिनोऽधिकम | ८ ॥ 


कृत्वा चाद्खारको वक्त्रं ज्येष्ठायां मधुसुदन । 
प्रनुराधां प्रथयते सोत्र संशमयन्निव ।९॥ 


विशेषेण हि वाष्णेय चिना पीडयते ग्रहः । 
सोमस्य लक्ष्म॒ भ्याव॒त्तं राहुरकमुपति च। १०॥। 
उद्योग पवं श्र० १४३ 


कर्णं कै कथन का प्रमिप्राय यह्‌ किये सब बहत बड़ दुषिचन्ह्‌ दिखाईदे रहे । भतः कोक 
संहार होने की संभावना ह } युद्ध पूवं व्यास जी धृतराष्ट से कहते है - 

उवेतो ग्रहस्तथा चित्रां सपतिकम्य तिष्ठति ।॥ १२॥ 

धूमकेतुर्महघोरः पुष्यं चाक्छम्य तिष्ठति ।। १३ ॥ 
मघास्वंगारको वक्रः श्वरे च बहस्पतिः, 

भगं नक्लत्रमाक्रम्य सुयंुत्रेण पीडयते । १४॥ 
शुकः श्रोष्ठपदे पर्वे समार्ह्य विरोचते | १५॥ 

रोहिणीं पीडयत्येवम्‌ भौ च शशि भास्करो । 
चित्रा स्वात्यन्तरे चब विष्टितः परुषोग्रह ।। १७॥ 

वक्रानुवक्र कृत्वा च श्रवरं पावकप्रभः। 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितांगो ग्यवध्थितः || १८ ॥ 


ग्यास ने इन चिन्हों को खोक संहार दर्शक बतलाया ह । भागवत पुराणमे अरहो कौ गत्िविधिके 
विषय मं इछाध्य विवेचना प्रस्तुत किया गया है । 


यथा कुरार चक्रण च्रमता सह भ्रमता तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्यु- 
परुम्य मानत्वादेवं नक्षत्र॒राशिमिरूपलक्षितेन कालचक्र ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधाव 
मानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति रन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपरभ्य मानत्वात्‌" ॥ २ ॥ 
५ स्कन्ध ३२ वांश्र॑र 


जसे कुंभकार के चाक ( चक्र ) के साथ निपरीत दिशा मे चलती हुई पिपीक्िकादि ८ चींटी भादि ) 
की गति चक्र को गतिसे भिन्नहोतौहैवैसेही नक्षत्र राशियों से उपलक्षित काछ चक्रके दवारा घ्रुव भौर 
मेरू की परिक्रमा करते हृए ॒त्रिपरीत दिक्षा मेँ पक्रायमान सूर्यादि श्रहयंकी गति भिन्न न्रौ एवं 
राशियों मेँ मन्य हौ उपलब्ध होती ह । भार्कराचार्यं ने इसको प्रधिक्र स्पष्टता के साथ व्रत किया है । 


२ ॥ ॐ 


यान्तो मच लघुपूर्वगत्था खटास्तु वस्यापरशीघ्रगमत्या । 
कु लालचक्श्रभिवासगत्या यतन्तो न कौटादव भान्ति यान्तः । 
गे. श्र. स. ग. वा. ४। 
म्रथात्‌ ग्रह॒ नक्षत्रमण्डल में श्रपनी पद्चिमसे पूर्व कौ ओर कबुतम गत्िके द्वारा जाते हृएपूर्वसे 
पश्चिम की अपनो वृहुतम गति के हारा चलते हृए ठीक उसौ प्रकारसे गतिशीरक नहीं प्रतीत होते जैसे कि 
कुकर चक्रके रमण दिशासे विपरीत दिशा मं चलते हुरं अल्पगति वे कौटों की गति नहीं प्रतत होती । 


तात्पर्यं यह हं कि हेम आकाशीय प्रकाश पि्डोको पूर्वं से पश्चिमकी ओर जाते हृए प्रतिदिन 
देखते हं । किन्तु उनमें दो प्रकारके पिण्डदं! एतेवेजोभ्रकाशमे सदा दकौ स्थितिमें दिखाई 
पड़ते ह, जिह हम नक्षत्र कहते हँ श्रौर दूसरेवे हं जो प्रतिदिन अपना स्थान बदकते हए परिचिमसे पूर्व 
कीश्रोर बढते जाते हँ, उन्हं हम ग्रह कहते हं । ग्रहोँकीइस द्विविध गतिके सामञ्जस्यके लिर्‌ हमारे 
आचार्यो ने प्रतिदिन पूर्वसे परिवमकी प्रोर ग्रहं नक्षत्रंको जाते हुए देखने का कारण, आकाश्चमें प्रवह 
वायु का ्रस्तित्व बतलाया, जो दिनि रातमें एकवार सभी ग्रह नक्षत्रों कोपृर्वंसे परिचमकी दिशामें 
पृथ्वीके चारोभओरघुमादेताह) ग्रह भ्रपनी गतिसे पर्चिमसे पूर्व कौ ओर मन्दगतिसे चलते रहते हँ 
ओर उनकी यहु गति हमको ठीक वैसेही प्रतीत होती है जैसे कि कुम्हार के चाक परः बैठा हृश्रा खटमल 
चाक की गतिपे विपरीत दिशामे चर्तेहृएभीह्मे चाकके घुमनेकी दिशामेंदही जाता हुभा प्रतीत 
होता हं । 

भागवतपुराण में चन्द्रमा भौर सूरय के मध्यम चक्रभ्रमणके समयका प्रायः शुद्ध उल्टेखहं। 
बुध भौर शुक्र को श्रकवद्श्रमति' चखा गयाह। 'गतिभिरक्वच्चरति' मंगल भ्रौर शनिके चक्र भ्रमण 
काटोंकाभी निर्देश है। 


श्रत ऊध्वसङ्धारकोऽपि योजनलक्चष्टितय उपलभ्यमाचल्तिभिस्तिभिः पक्षेरेकेकशो- 

राशीन्द्रादशानुभुङः वते यदि न वक णारिवतते पायेरसशषुभग्रह्योऽयशंसः ।। १४ ॥ इत्यारि । 
( भागवत स्कघ. ५, अध्याय २२) 

भागवत महापुराण सें ग्रहगतियों के चक्रभरमणकालकी र्थितिका अंकनदही ग्रहों की गतिविधि 
के अन्वेषण का मूर कारणदहै। इसी पर वित्रार करते हुए भारतीय तथा विद्रेणी आचार्यान म्रहुगति के 
विजेता के विषय मे विवेचन प्रस्तुत किथाहै। सवंप्रथम पंचसिद्धान्तका में पचि सिद्धान्तो मे ग्रहुगति की 
विषमता के विवेचन के किए सामग्री उपररुन्ध ह । इम ्रन्थमे सूयं सिद्धान्त, पौलिश सिद्धान्त ओौर रोमक 
सिद्धान्त इन तीनोंमे प्रत्येक ग्रहुके चक्रभ्रमणपृ्तिकाङ का निदेडाह। दिनमान तथा राशियों के 
उदयमान लनेकी विधिमभी उप्तमेदी गर्हं । द्वादल्ाद्खल शकुकी छयासे ग्रहुकी क्रान्ति छानेका 
प्रकार भी उसमें है ! भास्कराचार्य ने इसी कारण से पच सिदान्तिकाकार आचारं वाराहमिहिर कौ बहुत 
प्रशंसाकी ह । क्योकि उसमे न केवल सूर्यं चन्द्रमा कीः विषम गतियो के भानयनके जिए क्षेत्रसंस्था के 
दारा सम्यक्‌ विवेचन किया गया है, प्रत्युत भोौमादि पंचतारा ग्रहों के वक्र मार्गदि गतियो की विषमताभरों 
के वि्टछेषण के छ्ए भी प्रकार बतलाया गया है । प्राचीन सूर्यसिद्धान्तकाजो हू्पहूमे पचसिद्धान्तिका 
मे उपलन्ध है उसका संरोधित रूप हम श्रार्यग्टीय में पते हं । 
ग्रायं भटू-- 

श्राय भट ने पंचसिद्धान्तिकामें विरे हुए भिच्न-भिन्न सूपोमें ग्रहं के चक्रपूति दिनों कोएक 
बड़ी संया मं इस प्रकार पटने का पर यास किया जिससे कि एक ही अहर्गण से सभी ग्रहं की मध्यम्‌ 


¢ #> 


स्थित्तियां छाई जा सके । वह्‌ समय हमारे स्मृत्तियो मे प्रतिपादित कल्प वर्ण अओौर उसी.कल्पवणंमें 
रविकेव्णंके दिनोंकीसंस्यासे गुणा करने पर जौ श्रहर्गण राता है उस्तका नाम कत्पक्रुदिन रखा तथा 
सभी मध्यम ग्रहों की एक रेखा मे स्थितिकाल कोभी गणितकेट्रारा प्यहं । इस कारका नाम कलियुगादि 
रक्खे हं भार्य भटके समयसे यहु काल कितना होताहै इसका विकेचनमी आर्य भटोथमेह) इस 
भकार कल्पाहगगण मेँ सभो ग्रहोके पूर्णं भगणोकौ संख्या आचार्यं अआर्यभदटरूने पोह) श्रापरूनिकसूर्य 
सिद्धान्तमे भी श्राय भटके भगणोंको कुछ संशोधनके साथ प्प्रीकार क्रिया ग्राहं । तथा उसकी गणना 
कृतयुगान्त से मानी गर्दह। इसका कारण यहह कि समी ग्रहयके कलत्पभगणकालोमेंरेका मागक्ग 
जाताहं। इसलिए कलियुग के १० > दशगुणित चतुयुंग कालसान सातने पर पंचगुणित कलियुग कै तुल्य 
कलियुगादि से पूवं कृत युगान्त पड़ेगा । इसलिए मूठ सिद्धान्तकार्‌ ने स्रपनी गणना तमो से की है यथा-- 


ग्ररिमन्कृतयुगस्यान्ते स्वं मध्यगता ब्रहाः। 
विना तु पातमन्देच्चानमेषादौ तुल्वतासिताः।। 
सु. {सि. १-५६ । 


दस प्रकार प्राधूुनिकं सूर्यिद्धान्तमें भी प्रार्यभटरके वाद जितने भी सिद्धान्त ग्रन्थक्रार्‌ हुण्‌ है 
सबने श्रार्यमटीय प्रणाली का अनुप्नरण क्रिया ह । ग्रह्‌ की मध्यम गति श्रौर पृथ्वीसे दूरियों के संवन्ध के 
लिए भारतीय ्राचार्यो ने एक कल्पना प्रस्तुत की है जिप्रको समगति योजन परिकल्पना कहते ह, यह्‌ 
परिकल्पना भ्रायमदू से पहर के पंचसिद्धान्तिकाध्य सूर्य सिद्धान्त मे भी हैः- 

उससे सिद्ध ह कि यह परिकल्पना भारतीयों की अप्रनीनिजी दहै) ग्रहुमति का विवेचन करते समय 
लोगों ने इस कल्पनासे ही दूरियोंका निर्धारणक्रियाहै) यहु ग्रामे बतलाया जायेगा! पहुके हम ग्रहमं के 
्राकाशीय स्थानों को विषमता के समाधानके छिए जो नियम प्रस्तुत किए गए हँ उनको प्रस्तुत करते हैँ । 

ज्योरतिनिचन्धावलीः-- प्रथम हम चन्द्रमाकोलेतेहैँ। ग्रहगणना की इस विपमताने तारोके 
मध्य भागते हुए चन्द्रमा की गतिविधि के यन्वेपण कौ श्रोर्‌ तत्परता पे प्रवृत्त किया । चन्द्रमा की दैनिक गति 
की गणना से ज्ञात हुभा कि वह प्रतिदिन समान नहीं होती | फते; यह कल्पना प्रस्तुत की गई कि चन्द्रमा 
का मार्गं तो गोला ( वृत्ताकार ) ह, विन्तु उसक्री दैनिक गत्ि्योकी विषमताका कारण यहु ह कि जिप् 
वृत्त में वह्‌ घूमता ह उसका मधघ्यचिन्दु, भूकेन्द्र न होकर कोई अन्य विन्दुहँ। इसी नियम को सूयं कौ मति 
के अन्वेषण सं प्रयुक्त किया गया भौर पूरी सफलताके वाद दके स्थिर मान लिया गया । फिर प्रत्येक 
पूणिमा भौर घमावस्याको ग्रहणो के नहोनेसे यह्‌ निर्धारित क्रिया गयाकि चन्द्रमा श्रौरसूयंके मागं 
भिन्न-भिन्न है, श्रौर एक दूसरे के साथ कोण वनातेहुपहं ) इसी प्रकार श्राकाणमे एकही स्थान पर 
ग्रहणो के न होने से यह्‌ निश्चित हुआ करि चन्द्रमाश्रौरसूर्यके मागं जह मिलते हँ वहु तिस्दु भी चलह। 
इपी को राहु नाम दिया गया। चन्द्रमा कौ गतियों की विषमताएंभी सूर्यकी भांति सदा आकाश मे नियत 
स्थानों पर ही नहीं उपलन्ध हृ । उनकी इस शीघ्र स्थान भिन्नता से यहं निष्कषं निकाला गया कि चन्द्रमा 
की गति जरह सबसे छोटी होती है वहु बिन्दु भी आकाशमेंथोडही समय में अपना स्थान परिवतिते करता 
है । उसका नाम मन्दोच्च रक्खा गया ) सूयं का मन्दोच्च सैकड़ों वर्षो में अपना स्थान बदख्ता ह । इसीलिए 
उप्तकी गतियो को विषमताएं नियत स्थानों परदही देखी जाती) चन्द्रमाश्रौर्‌ सूर्यकी मत्तिविधिके 
निधरिण मे सफल पूर्वोक्त नियम जब अन्य ग्रह मेँ प्रयुक्त किया गया तो उनमें बहुत बड़ी विणभता उपलब्धं 
हुई । उनकी गति जहां परम अल्प होती थी उस स्थान श्रौर उनके मन्दोच्च मे कोई सामञ्जस्य नहीं था। 
रिन्तु नक्षत्र चक्र की परिक्रमा ( भगण पृत्िकाल ) कै समयसे उनकी जो दैनिक मध्यम गति लाई ग 


| ११९ | 
उसके अनुसार पृथ्वी से सवस कम दुर चन्द्रमा, सबसे अधिक गति वाला ह । उसके बाद क्रमशः दोर गति 


वारे बुध, शुक्र, सूयं, मगल, बृहस्पति श्रौर शनि उत्तरोत्तर श्रविक्राधिक है । मास्कराचा्यं के शब्दों मं 
यह्‌ क्रम यों हैः-- 


भूमेः पिण्डः शशङ्क्कविरविकुजेजययाकिलष्तत्रकक्षा- 
वृ्तेवत्तो वृतः सन्‌ म्रदनिलसलिलव्योमतेनोमयोऽयम्‌ । 


नान्धायारः स्वशवेत्यवं द्यति नियतं तिष्ठतीहास्यपष्ठे- 
निष्ठं विश्वं च शदवत्‌ ददनृजमनुजा(दित्यदेत्यं सपन्तात्‌ ॥ २॥ 


सि.शि.भु.को.२। 


ग्रहयो की गतियो श्रौर दूरियों के इस सम्बन्धसे यह निष्कषं निकाला गया कि सभी ग्रहों की 
योजनात्मक गति अपने मार्ग मे समान कामें समानही होती ह्‌ । किन्तु उनका कोणात्मक नाभ भू केन्द्र 
से उनकी दूरी के क्रम के अनुसार छोटा वडा होता है । सिद्धान्त शिरोमशि मे इसको इस प्रकार व्यक्त किया 
गया ह । 


समागतिस्तु योजनंनेभःसदं संडा भवेत्‌ 
कलादिकल्पनादशान्‌ मृहुदता च सा स्मृता 
सि. शि.म. प्र. शु. २६। 


भर्थात्‌ सभौ ग्रहो की योजनात्मक गति सदातुल्य होती हं, किन्तु का आदि ( कोणात्मक ) 
गति की कल्पनाके कारण वे मन्द भौर शीघ्रकही जातीं । गणितकी प्रक्रियासे ग्रहोंकौ मत्ियों 
प्रौर दूरियों का यह्‌ क्रम पूणतया सत्य था, फिरभी मंगर श्रादि ग्रहं की आकाशीय स्थितियों उसो 
नियम से नहीं उपर्न्ध हौ सकं, जिसप्ते कि चन्द्रमा भौर सूयं में सफलता मिखी थौ । तब इन ग्रहों की इस 
विषमता को नियसित रूप से उपङन्ध करने के लिए यह्‌ स्थिर किया गया करि इनके भ्रमण पथ ( कक्षा ) 
का केन्द्र पुथ्वी भौर सूर्यंके के्ट्रो को मिलनेवारीरेखामें हं । इसके अनुर्‌ इन ग्रहों के गणित 
दारा खाए गये मध्यम स्थानोंका सूर्थसे अन्तर करके जब गणित द्वारा उनकी स्थिति निर्धारित की गयी 
तो आकाश मे उनके स्थान भ्रौर गणितागत प्रहुमे स्वरूप ही ्रन्तर उपरुब्ध हुभा । इसलिए इस नवीन 
विषमताके लिए चन्द्रमा, सूयंकी भतिद उनके भी मन्दोच्च की कल्पनाकी गयी, भौर फिर 
दोनो की मिश्ित प्रक्रिया गणित करने पर इन ग्रहों की आकाञ्चीय स्थितियां उनकी गणितागतं 
स्थितियों की पृर्णतया संवादिनी उपलब्ध हृदं । भारतीय प्रहु गणित पद्धति में सर्वत्र पहले ग्रह ओौर सूर्य 
के अन्तर से फल खाने की प्रक्रिया इसकी साती किमंग आदि ग्रहोंकी कन्ताओंके केन्द्र, पृथ्वी 
ओौर सूर्यके केन््रोको मिलने वारी रेखामें ही माने गयेथे। फलतः सूर्यं श्रौर ग्रहों के एक योगके 
बाद दूसरे योग तक का कार, ग्रहों कौ आकाशीय स्थिति की गणना के किए महत्वपूर्ण हआ ओर इन्हीं 
रविग्रहुसंयुति दिवसो को शीघ्र केन्द्र भगण दिवस्के नाम से कहा गया। सूयंश्रौर चन्द्रमा के शीघ्र 
केन्द्र भगण नहीं ह्येते यह पूर्वोक्त विवेचन से सिद्धरहं। नीचे कौ ताल्कामे ग्रहोंओौर शीघ्रकेन्द्रोके 
भचक्र पू्तिदिवस ( ३६० चलने के दिवस्ष) दिए जतेहँं। हमारी ग्रहगणना पद्धति उपर्युक्तं नियमों 
ओर उपरन्ध ग्रहगतियों के श्रनुसार आजमभी चल रहीह। श्राधूनिक उपरुन्धि्यां भीयेही ह । केव 
ग्रहो को संस्था मे अन्तरहं। 
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मंगल ६६,९७५ ७७९.९३६ का सुगुति दिवस एक चान्द्र मास 
गुरु ४३३२. २९८ ८८४ रीता हे। 
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ट्स प्रकार इन रचि ग्रह्‌ सयुति दिव्सास्र ग्रहो का सूद्छातम मध्यम गतिया प्राप्त की गड्‌ । यथा-- 


भौम ओौर रवि का सयुति दिवस कारु ५७७९९३६ ह इससे एक दिन की जी गति आयेगी वह 
मौम की रीघ्र केन्द्र गति होगी । उसको रविगतिम घटा देने पर मौमगति प्राप्त होगी 
भौम सयुति दिनस = स 
त र ३६० २६० 
", भौमं शी. के. ग. = ~ ८८६२६ 

रवि गति = भौ. शी. के, ग, = भौमगति 

५.९,।८। ? ०---२६।४१।४० 

इद = भौप गति 

आर्यभट के शिष्यो मे बार्यभटीय भाष्य, महामास्करीय आदि के निर्माता प्रथम भास्कर भौर 

ठल्छाचार्य ने आर्यभटीय से भिन्न भिन्न प्रकार से सिद्धान्त-ज्योतिपके प्रकर्णोका निर्माणकियाहं। इनमे 
लल्छाचार्यं के निित प्रकरण सर्वाधिक उत्तम माने गए ओर इनके परवर्ती श्राचार्याने इषी क्रम के प्रकरणं 
को श्रपनाया । ज्योत्तिप कै तीन आचार्य प्राय. समकालीन ह । इनमे उपरयुक दो के श्रतिरिक्त तीसरे ब्रह्म 
गुप है । हमारे सिद्धान्तलिरोमणिकार तृतीय भास्एराचायं ने र्ल्छ के शिष्य धी वृद्धिदम्‌' को पठढकर के 
सिद्धान्त-उ्योतिप की योभ्यता प्राप्त की थी तथा उसकी विस्तुतटीका भी ल्खिदह जो सम्प्रति वाराणसेय 
सस्छरृत विद्वविद्याक्यसे प्रकारितदहोरहीहै। प्रथम भास्कर भौर छल्छदोनो नै वलन, दुककर्म, श्रौर 
श्युद्धोत्ति अ!दि मे उक्क्रमज्या प्रकार को स्वीकार किया है) किन्तु श्रार्यभटु के प्रबल आलोचक ब्रह्मगुप्त ने 
प्रार्यभटुके द्वारा बताए गए इस उत्करमज्या प्रकारका खण्डन कियाद । हमारे द्वितीय भस्कराचार्यते 
इन्ही ब्रह्मगुत -के म्रन्थ कै म्रपना ब्राधार ग्रन्थ माना) उन्ही के ग्रह भगणादि तथा उत्करेमञ्या प्रकार के 
खण्डन को लेकर उत्करमच्या प्रकार से बकन, दुक्करं श्रादि के असंगत होने के किए भ्रनेक युक्तियां उपस्थित 
की गईहै 1 इसप्रकार भास्कराचार्यको ब्रह्मगुप्त भौर ल्ल के ज्योतिष सम्बन्धी खोजोँकेसाथदही साथ 
भाचायं श्रीपति के षिद्धान्तक्षेखर ओर भृञ्ञाल केलघुमानस के भी अध्ययन क्रा श्रवसर प्राप्त हुप्रा । जिससे 
दनके विदोष उपरुन्धियो को भी वे अपने सिद्धान्तशिरोमणि मे स्थानदे सके। ब्रह्मगुप्त के उत््रमज्या 
निरास सम्बन्धी उपपत्ति के अतिरिक्तं भास्कराचायं ने भ्राचार्य मुञ्ञाल के अयनगति तथा जीवा की 


| १३ | 
तात्कालिक गति भौर श्रौपति के उदयान्तर को भी अपने सिद्धान्तश्िरोमणि मे सग्रहीत कियाहं, किन्तु इनं 
विषयों मे इन आचार्या का नाम नही ल्या । यहं तक कि आचार्य कृसलाकरभटरने भी आचाय श्रोपति के 
ग्रन्थ को विना देखे ही लिखि दिया कि केवल भस्किराचार्यने हौ उदयान्तरका आविष्कारक्रियाहै, जो 
कमलाकर के मत से असगत हं) इस प्रकार भास्करचाभने श्रपनेसे पूर्ववर्ती भनेक आचार्यो कौ कृत्तियो 
का श्रघ्ययन कर उनके सार तत्व को अपनीगणितकी कसौटे पर कसना श्रौर उपरुष्धियो को श्रपने ग्रन्थ 


मे संग्रहित कियादहै। उनके श्रपनेभी बआविष्फारहै जो उनके गणित कौ चमत्कारी बुद्धि के परिचायकं 
हे । उनकी प्रतिज्ञा है किं ~ 


कृताः यद्यप्याद्येदचतुररयना ग्रन्थरचना 
तथाऽप्यारब्धेयं तदुंदितदिशेषान्‌ निमदितुन्‌ । 
मया मध्ये मध्ये तं इह हि यथास्थाननिहिता 
विलोष्याऽतः कृतस्य सुजरगरकंमत्ृतिरपि ४ ॥ 
सि. शि. म. का. सनाध्याय)। 
३--भास्करीय कतियो- 


मानव समाजमे कुष्ठ व्यक्तिरेसे हो जते है जिनकी कृतियो कालनयी होतो हं । हमारे वेदं 
उपनिषद्‌ एमे ही ग्रन्थह। कवियों मे वाल्मीकि, न्यास, काठिदसि, आदि को कृतियाँ भी दसी कोटि की 
है । यद्यपि विज्ञानम एसी कृति कोभ नहीहो सकती भ्योकि विज्ञान सदा परिवर्तनशीलह भौर 
उसका परिवर्तन अपने को अगे बठनेमे हीहोताहै, तथापि कुष वज्ञाचिक इस प्रकार की कृतियां छोड 
जाते है जो बहुत समय तक अध्ययन श्रध्यापनक्रममे रहती ह, ओर उनसे अच्छे म्रन्थोके निर्माणहौ 
जने पर भी उनका महत्व बहुत काल तकं बना रहताह। हमारे सिद्धान्तज्थोतिष के इतिहास मे 
भास्कराचार्थका भी वही स्यानदह। इनकी सिद्धान्तशिरोमणि आज १००० वर्पस भारतवर्ष मे 
सध्ययन श्रध्यापन क्रम मे विद्यमान ह। यद्यपि बाज सिद्धान्तज्योतिषं श्रपने उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो 
चुका फिर भी एतिहासिक दृष्टि से भस्कयचार्यके ग्रन्थ उन श्रादर्णोकी कोटिमे प्रति, जौ 
उ्योतिषविज्ञान को स्थायी उपरव्ियां प्रदान कर एह । भास्करसाचार्यसे पहर जा ।सद्धान्तग्रस्थ 
प्रघ्ययनाध्यापन क्रम मे थे उनमेसे अनेक भ्राज टृप्प्रायहो चुफेह। उष्रका कारण सिद्धान्त शिरोमणि के 
सामने उनका अध्ययन-अध्यापनमे नहोनाहो ह। 


भास्कराचा्यं ने दो म्रन्थो शी रचना मुख्य रूपके को है (१) दिद्धान्तश्चिरो गखि जिसे पाटीगणित 
( लोलावती ) बीजगणित, गणिताध्याय प्रोर गोलाघ्यायये चार्‌ भगद। (२) करणं तुहलदै जो 
पञ्चाद्ध निर्माण के छिए बनाया गयां) 


लील (वक्ष- 


लीलावती-- यह्‌ सुरुलित एवं सरल पदो मे लिखि गथा पाटोगणितका प्रन्थदहं। ग्रन्थकार कौ 
स्वयं प्रतिज्ञा है किः-~~ 
पाटी सद्गसितस्य बचस्सि चतुरप्रोतिप्रदयं पर्पटं 
संल्षिप्ताक्षरकोमलासलवदरलपलिव्य लीलायक्तीम्‌ ॥ 
लौभाव्ती १। 


ग धात्‌ स{क्रप्त ग्रक्षयम कोमल पददा मक्त सोन्दरयनारी प.टीगाणत की प्रक्रियाक्ा जाक्रि 
चतुरो को प्रसन्नकेसनेदाजी ह्‌ ख्सर्हाहू । प्रव्थक्रार ने पपरन ट्स प्रतिज्ञा का निर्वाह वही दी वोग्यता 
के साथ किया हु इनके पहले श्रौधराचाग का पाटोगणित मरौर तिगतिकाये दो ग्रन्थ लध्यरयन अध्य।पन 


मे थे, जिनके विपया कौ लेकर उन्हे परिष्कृत एवं विस्तृत रूप देकर भास्कराचार्यं ने लीलावती का 
निर्माण किया ह । क्किति पदो के लिटि -- 


ली लागचनलुलल्लोलकालव्यालविलासिने । 
गरेश्पय नस्पे नील-एमलामलं कान्तये ।| यह पद है । 
प्र्थातू-रीला (क्रीडा )सेग्टेमे घारणरकिए्‌ हुए कृष्ण सपंकीशोभाये युक्त नौल कमलके 
सदष कान्तिवाले श्री गणेश जी को प्रणाम करता ह । 


इसमे श्रनुप्रास की छंटा दशनीय है तथा गणितजमे नीरस विषय करोमी सरस पदोमे वर्णन 
केरने की इनकी रली अद्भुत हं । उदाहरण के किए-~ 


श्रये बले लीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान्‌- 
हिपञ्च हारतरशस्जितवतिशताष्टाद्श दश) 
सतोपेतानेतानयुतव्युतांहचापि वद मे 
यद्दि व्यक्ते युक्ति उयवकलनमार्गेरजस्ति कुला ॥ 
लीलावती रभिन्चपरिकर्माष्टिके । 


अर्थात्‌---भये मतिमपि वे रीलावती । यदि तुम योग श्रौर अन्तरकी क्रियामे दक्षहोतो 
२,५, ३२, १६३, १८, १०, १००का योग वताग्रो। भौर उक्ते दण हजारमे घटा कर शेष संख्या 


भी बतामो । 
दसम केवल योग विगोग कै प्रश्न को मधुर्‌ कोमत्तं कान्त पदावलौ से प्रस्तुत करने की लाटित्यक्ा 
का परिचय दिया गयाह ) इसी प्रकारः-- 


श्रलिकुलदलमृलं मालतीं यातन्षष्टौ 
निखिलनवममागारईचानिनी भृद्धुःमेकन. ! 
निशि परिमललुञ्धं पद्यतध्ये निर्दं 
प्रतिरणति रखन्न हि कान्तेऽलिसंष्याम्‌, ॥ 
लीलाचती व्य. वि. ५। 
अर्थात्‌ ह कान्ते । किसी श्रमर समूहं से उसके आधेके मुट श्रीर्‌ समस्त भ्रमर संस्याका < भाग 
मारुती पुष्प परः चका गया, उसमे से क्चा हुमा १ भ्रमर सुगन्धके रोम वशरात्रिमे वन्द होकर गज रषा 
था भौर द्रूपरी १ भ्रमरी गजर्हीथ) तो श्चमर्‌ संस्या कितनी थी | 


पञ्चांशोऽलिक्रैलात्‌ कदम्बमगमत्‌ च्यंशः शिलीन्ध्र तयो- 
विहलेषस्तरिगुरणे मृगाक्षि ! कुटजं दोलायमानोऽपरः। 
कान्ते केतकमालतीपरिमलघ्राप्तैककालप्रिया- 
दूताहूत इतस्ततो भ्रमति खे भृद्खोऽलिसंख्यां वद ॥ 
लीलावती इष्टकर्म ४। 


| १५ | 


सर्धात्‌ -श्नमर समुदाय का पञ्चमा यू कदम्ब को, तथा तृतीयाश्च ‡ शिीन्ध पुष्प पर, दोनो 
भागो क्रा त्रिगुणित म्रन्तर तुल्य कुटज पर चछा गया । केव १ भ्रमर केतकी भौर मालतीके गन्थसे 
परस्पर मोहित होकर घूमता र्हा तो भ्रमरोकी कुल सख्या कहौ । 


इस प्रकार के अनक उदाहरण इस प्रन्थमे हं! जिनमे गणितकी विलेषताके साथ साहित्यिक 
छटाभी दर्शनीय ह। 
टस ग्रन्थ मे सख्याय का स्थान मान, सकरन, ग्यवकलन, गुणन-भजन, वगं-वगंमूल, घन-घनमूल 
ये श्राठ परिकर्म दिए गए है । इसके प्रतिरिक्त शून्य परिकर्माष्टक, व्यस्त विधि, इष्टकमं, संक्रमण, वेर्गकम, 
गुणकर्म, त्रैराशिक, व्यस्तं तैराशिक, पञ्चराशिक, मिश्वव्यवहार, श्रेदीव्यवहार, क्षेवग्यवहार, खत~ 
व्यवहार, क्रकच व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार, कुक मरौर भ्रकपाश इतने प्रकरण हू । 
लीजर्गमित-- 
बीजगणित का प्रथ ह मूल गणित । इसमे अक्तरोके मरित द्वारा पारी गणित के सिद्धान्तो क। 
विवेचना हौती हं । इसीलिए यहु पाटीगशितका मूल्या बीज कहा जाता ह । भास्करश्चार्य ने श्रत 
नीजगरित कै प्रथम श्टोकमे ही इसकी प्रणसा सास्यलास्त्र को उपमा देते हृएकीरहै जिसकी 
व्याख्या पीेकौजां चुकी हे । 
इस बौजगणित मे धनणषडविधम्‌, खषड्विधम, अव्यक्त षड्विधम्‌, अनेकवर्ख षड्विधम्‌, करणी- 
षड्विधम्‌, कुटक, वगं प्रकृति, चक्रवाल, एकवर्णसमीकरण, प्रनेकवर्खसिमीकरण, अनेक वर्णमध्यमा 
हरण, ओौर भावितम्‌ । ये १२ प्रकरण ह। 
इस वीजगणित मे लीलावती के ही उदाहर्णो को देकर उसका गिति बीजगणित के अनुसार 
कियाह। 
सिद्धान्त शिरोमणि गमिताध्याय-- 
यह्‌ सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है, दसम भास्करानायं ने अपने प्ववर्ठी आचार्यो का भ्नुकरण 
कियाद श्रोर मूलस्वष्यम ब्रह्मगुप्तके ग्रन्थ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तको माना हैं । जिसके भगणादिकों 
का स्थान अपने प्रन्थ मे दिया ह यथा-- 
कृती जयति जिष्णजी गणकचक्रच्‌इामरिि- 
जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसषदक्तयः । 
वेराहुनिहियदयः समवलोक्य येषां कृतीः 
क्ती भत्रति माहणोऽप्यतनुतन्त्रबन्धेऽल्पधीः।। २॥ 
सि. शि. म. का. मानाध्याय । 
सिद्धान्त किसे कहते है इसमे किन किन बातो का समवेश होताहै इसका वर्णनं करते हुए 
भास्कराचायं कहते है: 
चरट्यार्त्रि ययान्तकालक्रलना सानप्रभेदः कऋसा- 
च्चाररच दुसदां हिधा च गणितं प्रहनास्तथा सोत्तरा । 
भूधिषण्यग्रहुसंस्थितेश्व कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्त. स उद्यहुतोऽत्र गरिंतस्कन्धप्रबन्धे बुधैः। ६) 
सि. शि, मध्यमाधिकार 


॥ १६. 


स्के वाद सिद्धान्त ओर सिद्धान्तज्ञोकी प्रमश्चा करते हणं कहते ट कि :- 
जानन्‌ लावकसंट्ततः सगणितस्कन्धकदेणा श्रपि 
ज्योतिःशाश्वविचास्वारयःतुरप्ररेषध्वाक्रिसिप्दारः 
य' सिद्धान्तसनःतयुन्तिधित्तं ने वेत्ति भिततौ यथा 
सजा चित्रसयोऽथदा सुध्टितः काष्ठस्य कष्टीरवः ।॥! ७।। 
गरज॑त्कञ्जर्वजिता नृपवमूरप्यूजिताऽवादिकै- 
ख्यानं च्युततूतवृश्चमथका पाथोविहीनं सरः । 
योषिति प्ेभितनूदनशिथतन्प चषन्समात्यच्चङे- 
ज्यति: शसबर्दं तथेव विवुधाः हिद्धान्दष्येनं जगः ॥ ८॥ 
सि शिम. १) 
इस गणिताध्याय म सध्यमादिकार, स्पष्टाधिकार, द्रिप्रःसनाधिकार पठसभवाक्िकार, चन्द्र ग्रहुणाधि- 
कार, सूर्यं ग्रहूणाधिकार, ग्रहुच्छा्राधिकार, ग्रहोदयास्ताधिकार, य्पृद्धोन्नन्यधिक्रार्‌, ्रहयुत्यधिकार तथा 
पाताधिकार ह । 
द्नका विस्तुन वर्णन दस पकार हं । 
१--मध्यसाधिका र--दस मध्यमाधिकार को काटमानाध्यायर, भगणाघ्याय, ग्रहानयनाध्याय, 
कक्षाध्याय, प्रव्यब्दशुद्धि तथा जधिमासादिनिणयं आदि ९ मागोंमे विमक्त कियाहैं। श्रारम्म मे मगव्रान 
सूर्यं की प्रार्थना करते हुए, पूर्वाचार्य की प्रशसा, ग्रन्य रचना का कारण, सूजन गणको की प्रार्थना, सिद्धान्त 
प्रस्य लक्षेण तथा प्रशंसा, ज्योतिशास्त्र कौ प्रशस्ति तथा उसका वेदः द्त्वनिरूपण, भ्रनाद्यनन्त काल की प्रवृत्ति, 
काटसमानादिविभाग, अकमान, देवमन, चाद्द्रमान, पत्यमान, सायन मौर नाक्षत्रसान कथन । ब्राह्यमान 
कथन । कलिपरुगादि चतुर्युग का मान । वा्हुस्पत्य-मानुप मान । ग्रहौ का मन्दोच्च, चषोच्च भगरादि 
कथन । ब्रहर्गणादि साधन पूर्वक ग्रहौ का भ्रानयन । कत्ता प्रकार्‌ से ग्रहों का आनगन। प्रत्यव्द शुद्धि तथा 
प्रथिमासादधि करा निगय आदि विपय अपने १२० श्लोकोमे ब्डेही रोचकषशैखोये दर्शाया हं। 
२--रपष्टापिकार-- 
याघ्राविपाहोरपव्जात्कादो खेदः स्पुटरेष फलः पुरटत्वस्‌ । 
प्यात्‌ प्रोच्यते तेतर नभहवरासणां स्फुरतिया दस्यशितेक्यद़रद्या ।। १ ॥ 
टृसकै द्वारा प्रयौजन दिखते हुए, भ्र्षेज्या, ज्पा, धनुभ्करण, परमक्रान्तिज्या, भोग्य खरड, 
मन्दपरिचघ, भमौमादोनां चखुपरिधि, कर्णानयन, गत्ति स्पष्टीकरण, शीघ्रफलोानयन, ग्रह स्पष्टीकरण, गति का 
गीघ्रफख, उदयास्तसंभव, परभाज्ञान, पञ्चज्यासाधन, चरानपरन, चर्म, ल द्धोदयसाघन, भुजान्तर, उदयान्तर, 
प्रौदयिककर्म, नतकर्म, स्फुट ग्रहस्य तात्काकलिकीकर्ण, सूदम्क्षत्रानयन आदि विषयौ का वर्णन किषा ह! 
इसमे कुक ७७ श्लोक हँ । 


३--लिधरहनाधिकार-- 
ल्ग दोऽदः किंनकालतन्त्रं दिग्देशकालाक्जमोऽच्र यत्सन । 
त्रिप्रहनताम्ति अचुरोरतिधास्ति भृदेऽधिष्ठारं वपशेदन्रादम्न ॥ १ ॥ 
उक्त श्छोके हारा प्रयोजन प्रदर्शनपुरस्सर खग्नसाधन, दग्नसे क्राचानयन, विरोमरग्बदिग्ञान, 
छ्रायासे करणं भौर कर्णसे छाया ज्ञान, प्रक्षे तथा उनका साधन, कछाप्रानयनतधरा कोरक 
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भानयन, दृगज्या, हृति, भ्न्त्या, दिनार्दशंकु, दिनार दृग्ज्या, छायाकर्ण, दिनार्धकर्ण, समवृतकर्ण, उन्मणडलकर्णं 
से मध्य कर्ण, इच्छादिक्छायादि, छाया से काल ज्ञान, छाया से श्रकंसाधन, छाया से भुजज्ञानादि का समावेण 
कुर १०६ श्टोकोमे कियाहं। 
--पवंसम्भवाधिकार- इसमे ५. इलोको के द्वारा ग्रहण सभवासंभव ज्ञान प्रकार दिया गया है । 
५--चन्दरग्रहुणाधिकार- 
बहुफलं जपदानहूतादिकैः स्मृतिपुरार्‌ विदः प्रवदन्ति हि। 
सदुपयोगि जने सदसमत्कति ग्रहएमिद्दिनयोः कथयाम्यतः ॥ 
ट्स शटोक के द्वारा चन्दर ग्रहणाधिकार की महत्ता म्रौर उसका प्रयोजन कहते हुए, इस श्रधिकार मे 
सूर्य चन्द्र कक्षा व्यापार्धे, कृलछाकर्णं, योजनात्वककर्ण साधन, योजन बिम्ब, योजन कला, बिम्बकरानयन, 
कराविम्ब, चन्द्रविक्षेप, ग्रासप्रमाण, स्थितिमरद्धिनियन, स्फुटीकेरण, इष्टकार कां मुजानयन, ग्रास से काल- 
ज्ञान, वलनानयन, स्पष्टवलन, परिलेख, इष्टप्रासपरिलेख, सम्भीकादिज्ञान, इष्ट्रास, कालानयनादि विषयो का 
वर्णन ३६ श्लोको मे किया हुं । 
९- सूयं ग्रहणाधिकार- 
दर्शन्तिकालेऽपि समौ रवान्दर द्रष्टा नतो येन्‌ निभिन्नकक्षो । 
कर्घोच्छितः पेद्यति नैकभुघ्रे तल्लम्बनं तेन नति च वचस्मि।॥ १॥। 
भ्रारम्म प्रयोजन इस इलोक के दारा दशति हण लम्बन परिभाषा, छम्बनानयन, कम्बन प्रयोजन, 
दुवक्ेप, दुक्षेप से नति, स्फुटनत्यानयन, नति का प्रयोजन, स्पशं, मोक्त, सम्मीलनोन्मीलनादि कथन, आदि 
पिषयो का वरन १६ श्लोकोमे कियाहं। 
७--ग्रहुच्छायाधिकार-- उसमे ग्रह विक्षेपानयन, आयनदृक्करम, ्रक्षजदृक्कमं, उदयास्तरग्नस्वहूप 
तथा प्रयोजन, ग्रह का द्युनत, क्रान्ति स्फुट, छाया साधन, इत्यादि का वर्णन १६ इलोको मे कियाह। 
८--उदयास्वालिकार ~ नित्योदयास्तका गतगम्यलक्षण, तदन्तर घटिका ज्ञान, कालाश, इष्ट 
काराशानयन, इत्यादि विपयौं का वर्णन १२ २्रोकोंमें कियाहं। 


९--शृडः गोनत्यधिक्ा र ~- चन्द्रणडकुसाधन, शड कुतलानयन, भुजज्ञान, दिग्वल्न परिटेखादि 
वर्णन १२ र्लोकोमे कियाहं। 

१० ~ ब्रहयुत्यधिक।(र-- ग्रहो कः सध्यमविस्व, तथा स्फुटौकरण, युत्तिकाल ज्ञान, दक्षिणोत्तरान्तर 
ज्ञान, सेद योग छम्बन ज्ञानादि विषयों का वर्णन कुल € ण्छोकोमे दिध्राहै। 

१९ --मग्रहुय॒त्यधिकार-- दसम नक्षत की घ्नुवा, सरा, अगस्त्य, लुन्धक, इष्टवटिका, युत्िकाल- 
ज्ञान, भानामुदयास्तकालादि विषयों का वणन २? श्लोको मे कियाह। 

१२-पाताधिकार-- दम श्रधिकार (प्रध्याय) म॑ चन्द्रमा को विशेपता, क्रातिसाम्य सम्भवा 
सम्भवज्ञान, व्यतिपात, वंधृत्ि लक्षण, क्रातिसाम्य कार जन, पाताद्यन्तकारुपरिज्ञान, स्थिव्यरदधोपपत्िः 
तथा पातत प्रयोजनादि विषयो का वर्णन २१ श्लोकोमेकियादहै। 
सिद्धान्त शिसेमसखि गोलाध्याय --- 

सिद्धान्त शिरोमणि का गोकाध्याय गणिताध्यायं की उपपत्तिके रूपमे लिखा गया है । आचार्यं 
लत्छ ने भ्रपने ग्रन्थ शशिष्यधीवृद्धिदम्‌मे एमे ही श्रध्यायो की कल्पना कह ओर भास्कराचार्यनेभी 
उन्ही का अनुसरण किपरा हँ । ज्योतिषी को गोरु क्यो पना चाहिए इसके लिए भास्कराचार्यं कहते है किः- 
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सन्दा वयुनसां दत्र गणनं तस्योपर्पात्त विना 
पर प्रौढसमासु नति गणयते नि संशयो न स्वयम्‌ । 
गनि सा विप्रला कगमलकयत प्रत्यक्षःषे हृयते 
तस्मादस्युवरत्तिसेघदिध्ये गौलप्रदन्योद्यत ॥ २।। 
ग्रहौ कता मत्यरम आदि जौ भी गणित ह्‌ उत्क उपपत्ति जाने विना ज्योतिषी प्रद { विद्वानो } की 
सभामेप्रोहताको प्राप्त नही हाता, माधी वह स्वयं मी संशय रहित नही दरौता । वह उपपत्ति गोलज्ञान 
के द्राग हाथम रक्ते जाप्य फी भात प्रत्यक्ष दिग पठती हे। जते मै उपमतिन्नात के दिए गोट प्रचन्ध 
को रचना करने के चिप उदयत । 
ट्स समय मोद प्रशसा एं गोक कै अनभन माणितिक्ो का उपहास करते हण कहते है-- 
भोज्यं पथा स्वरसं वियाज्यं रास्थं यथाराजविर्दाजितं च। 
सभा नं भातीव सुखक्तहीना सोलानभिज्लो गणकस्तयात्र।॥द३।। 
यह्‌] प्रर भास्करयाचायं ने सिद्धान्त ज्योतिष अथवा गोखको राजा भौर ज्योत्तिप के अन्य विपयों को 
राज्य माना । ताल्प्यं गहु हं कि ज्योतिप के अन्य समी विपय गौलोपजीवी है। 
सस्कृतं सा्हित्यमे प्रवेशके लि्‌ व्याकरण भी उतना ही आवश्यक ह जितना कि स्वयं संस्कृत 
भापा । व्याकरण किमीश मापा ज्ञान के लिषएुश्राधार होता ह) संस्कत भापा जघ हमारे दैनिक व्यवहार मे 
नही हं तो उप्तके ज्ञान का एकसात्र साधन व्य्ाकरणहीहं)। संस्कृत व्याकरण अपतेमे स्वयं एके भाषा 
विज्ञान है) उक्षकी जितनीमभी प्रशंसाकी जाय थोद़ीह। भास्किराचार्यने प्रथम इसको योग्यता प्राप्त 
करके ही सिद्धान्त ज्ग्रोत्तिप पडा था । इलि वे व्याक्रणकी प्रशसा करते हु" कहते ह कि --- 
यो वेदवेडवद्नं सदनं हि सस्यम्‌ ब्रम्ा. स वेदस्य बेड कियस्यशस्त्रन्‌ ) 
यस्मादतः अ्रथपमेतदधीत्य घीपान्‌ शान्स्वरान्तरस्य भवति श्रदसफेऽधिकारी ।। 
गोलाध्याय । 
अर्थात्‌ यो वेदक मृख व्याकरशकौ सम्यक्‌ प्रकार से जानता वहु सरस्वतीके सदन वेदको 
भी जानता हं । अन्य शास्ौका कहना ही क्था) इसलिए प्रथम इस व्याकरण का अध्ययनकरही 
कोट मी व्यक्तिः प्नन्य शस्त्रि के सुनने का अधिकारी होताहै। 
ध्राचारयं श्रीपति ने इस श्लोक को ज्योतिषके विषमे लिलाह नो इष प्रकार है :-~ 


पे वेड वेद नयनं सदनं ही शस्यम्‌ ब्राह्या स वेश्पपि वेदकरिरस्यहापस्मन्‌ | 
घस्पाशतः प्रथमप्नेतदधीत्य चीपान्‌ सास्त्रान्तस्स्य भव्ति अवशोर्जधकासी ॥ 
सिद्धान्त शेखर । 
यहीं पर आचार्य श्रौपतिके रखोक्रकाहौी परिवलन करके व्यकरणको प्रश्स्तिमे कहु दिया 
गाह | इपसे प्राचायं श्रीपति का अनुकरण स्पष्टह । श्रन्स स्थानो मे भी यह्‌ बातत बतलायी जायगी । 
भास्कराचार्य गोर की प्रशंसा करते हुण लिघते है कि :-- 


ज्योति शास्त्रफलं पराणगणफरदेश इत्युच्यते 

लूनं लग्नबलाधित्तः पुनरधं तद स्पष्टखेटाश्रयम्‌ ! 
ते गोलाश्रयिष्फणेऽन्तरेण गणितं गोत्सेऽपि च जाये 

तस्मा गणितं न वेत्ति स कथं गोलाहिकं ज्ार्यत्ति \। 


04. 
पत॒. गोलस्व्रह्प को वतते हए कहते है । ~ 


हृष्टान्त एवावनिभेग्रहाणां संस्यातपघानप्रततिया दनार्थस । 
गोल स्परत्‌ क्षेत्रविश्षेष एव प्रा्नैरतः स्याद्गणितेत रस्य ।\५॥ 
उ्योतिष शास्त को पढने का अधिकार किसको है इसका वर्णन करते हए भास्कराचायं कहत है कि- 
हिविधगणितमुकतं ग्यरतभव्यक्त युक्तं 
तदवमसना८5 गरब्दशास्मे पटिष्ठ. । 
{दि भवति तदेदं उधोपिषं भूरिभेदं 
प्रपस्तुयधिकासै सघोऽन्यथानाम्रधारी \। 
स्वयं अपने गणिते मोल को प्रदासा करते हए आचार्यं भास्कर ने छिखा है कि `-- 
गोलं श्रोतुं यदि तव मा-भस्किरीयं श्ण त्वं 
न्ये संक्लिप्तो न च बहुवुथादरिस्तर' शास्त्रतत्वम । 
लीलागस्यः सुललितपदः प्रेहनरस्य क्ष यस्माद्‌ 
विहन्‌ धवद्रव्सर्धखि पठतां ५ण्डरतोक्ति व्यनक्ति \\ ६ \ 


पर्थात्‌ यदि आपकी रच्छा गोल युननेकीहोतो भास्कराचायं के गोल को सुनिषए्‌ । क्थोकि यह्‌ नं 
तो संक्षिप्तहीहै भौर नतो व्यथंके बहुत विस्तार वालादहीहं)! पिव यहु शास्त्र का सारतत्वहै। 
खेल-सेर मे समदने के योग्य तथा सुन्दर पदों वाला एव रमणीय प्रह्नो वाला, श्रौ व्रिनोकी सभा 
मे इसके अध्ययन से पाण्डित्व पूर्ण उक्ति व्यक्त होती है । यह्‌ भास्फसयाचार्थं म्रपनेही गोल की प्रणसाएेसे 
कर रह हं मानो कोई अन्य व्यक्ति कररहाहौ। 

इस गोलाध्याय मे गोरस्वरूपं प्रश्नाध्याय, भुवन कोल, प्रध्य गत्तिवास्तना, छेयकाधिक र, गोलबन्धा- 
धिकार, च्रिप्रश्न वासना, ग्रहण वाप्तना, दुक्कमंवासना, यन्त्राध्याय, प्रष्नाध्याय, ज्योल्यत्ति, कुल एकादश प्रकरणो 
का विवेचन ह । 

सिद्धान्त शिरोमणि ( खोलावतो, बीजगणित, गणिताध्याय, गोखाघ्या ) कै श्रतिरिक्तं करण कतुहेक, 
सर्वतोमद्रयन्त्रम्‌, वणिष्ठतुल्यम्‌ का निर्गाण भौ भास्कराचार्य ते किया है इनका विस्तृत चधिव्ररस्‌ चतुर्थ 
प्रकरण मे दिया जायेगा । 

४-भास्करीय भ्रन्थों का वैशिष्ट्य - 

भास्वयचार्यं के ग्रन्थों की सवसे बडी विशेषता यहुहै कि सिद्धान्त ज्योतिषं के प्रघ्ययनाध्यापर्न 
क्रममे इन मग्रन्थोके भ्रा जाने पर्‌ उनसे परवर्ठीस्षभी ग्रन्थों का अध्ययनाध्यापन ग्रिरधिल पड गया । 
दूसरी बात ज्योत्तिषके विपर्योको इस क्रमसे रक्वा गयाहै कि पठने वालो को अत्ति मुगमतासे 
बोधगम्य हो जाय । प्राचीन समयमे अध्ययन की प्रणी रही है क्रि पहले ग्रन्थ कर्ठस्थ कराये जाते थै 
ओर बादमे ग्रन्थकेसूत्रोके भ्रतुसार छा्त्रोंको उदाहरण समाये जातेथे। इस प्रकार अध्ययन पूरा 
होने के पण्चात्‌ छात्र सूत्रौ की उपपत्ति सममनाथा। किन्तु मास्कराचार्य के अ्रन्थो ने यह्‌ त्रि्ेपता ह 
किसूत्रोका स्वरूप स्वयं ही उपपत्ति बतानेमे सम्थंहं। जौ कुछ उपपत्त्या शेप रह जातीदहं 
उसको गुरु पूर्णं कर देता । पहले हम हिन्दौ अंक साधना की विशेषताभों को बता करके तब 
भास्करीय सूश्रोकी सुगमता को बत्रलयेगे। क्योकि गरितके वं धन आदिं सूरत्रांकी उपङन्धिरयां 
भारतीय अंको के स्थान मान सिद्धान्तं के ऊपर अवलम्बित ह । 
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स्थानमानसिद्धान्त- ससार मे पहने सर्वत्र मख्याम्रो कौ व्यक्त करने के ट्ष प्रक्षर सकते काम 
लिया जाता था। उसका उपयोगश्राजमी हमवचटीके अकाम प्रौर इगलिशि ग्रक्षरो के प्रक्रमकेतोमे 
पाते है । जैसे उन्नीस चछिखने के लिए । ४» तथा २९ लिखनेकै लिपु ५५1 तथा {५ के लिप्‌ \*४ काप्रयोग 
करते हए ही ५०, १००, २००, प्रादि अकोके लिण्भी सकेतिके चिन्ह निधौीरत किण गये थ, जिनसे 
व्यवहार प्रवर्तन होता था । स्पष्टहं कि इन सकेतिकं चिन्होकै द्वारा सख्याग्रो की जोड, घटाना, गुणाभजन 
वर्गं वभू धन धनमूल भ्रादिं क्रियाये नहीकौ जा सकती! रेखा गशित का प्रसिद्ध विद्वान युकलिड 
पैथागोरस् आदिभी सख्प्राप्नोके वगं वगमूल आदि क्रियाग्रो से श्रनभिज्ञथ। मलेही रेखा गगितकी 
युक्तियापेवेदो रेखाश्नोके योगं श्रन्तरके वगं तथा वर्गान्तर भादिकौा सही-सही उपरलन्धियावे कर 
चुके थे । जंसा उनके रेखा गणित स सिद्ध किया गयां । यह्‌ भारतीय सनीपा की विगेपताहै कि संस्पाओं 
के ९ चिन्ह भौर शून्य (०) के द्वारा दणगुरोत्तर पदिका भआचिष्करार्‌ कर स्थान मानकर बिद्धान्त 
का अनुसन्धान किया । दशगुणोत्तर पदति हमारे यजुवेदके ही एक्चमेरश चमे, एतञ्च मे' उव्याटि 
मन्ते मे वणित ह । इस प्रणाली से प्राचीन प्रक ठसनको भारभूत प्रणाली हृट गई ओर्‌ ससारने दस 
रीघ्रतिशीध्च अपना लिया । प्रणाली का स्वरूपं निम्न लिखित ह :- 

१, १५८ १० = १० ४ > १०८१० = १००] १८ १००८ १० > १० =१००५०। १८८०२ १०५ 
> १०८ १०१००००, प्र्थात्‌ १, १०, १००, १०००, १०००० इत्यादि ! इसमे प्रथमम ‡ इकाईूके 
स्थान पर दुस्तरे म दशगुणित तथा तीसरेम शत गुरित चौथेमे सहृख गुणित इत्यादि है । एते ही २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८, आदिके भी दश गुणित २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०,८० ग्रादि हे । इनको भी हुम 
उपयुक्त संख्यस्मो मे दशगुणोत्तर या दकगुणोन स्थानौ मे रख करके २००, २०००, २०००० प्रथवा 
२०२, ००२ आदि रूपमे रख स्कतेहु) इस प्रकार यदि हमें १२५ छिविनादहौ तौ बतस्थानमे 
१, दर स्थानमे २ तथा दकार स्थानमे ५ रखकर १२५ लियेगे। दसकोही यदिदहम दृगलिण् सकेता मे 
लिखितो एरय ररदण्ये होगा, अथवा १०० कै लिप्‌ ~ मानकर [रभण् पेये चिष्ंगे । सिद्धै 
कि इस भारभूत प्रणालीमे चछुटकारा द्वि्टाने वारी हमारी दशगुणोत्तर स्थान मान वारो पद्त्ति ससा 
को भारतका कर्णी बनाने के छिए सक्षम हे । 

दसी स्थानमान सिद्धान्तके आधार पर्‌ संस्पाओके योग वियोग गुणान भजन यमं वर्गमूल घनं 
घनमूलं आदि क्रियाये की जाती हं । इनमे वर्गं वर्गमूल तथां घन घनमूखं बीजगणितीश्र नियम भौर दश 
गुणोत्तर स्थानमा प्रणा) के नियमसे सूव्ररूप मे ग्यक्त किए गयेदहै। जे - 

( यक )*=य^ 4 र्यक~+-कः 
( १०२) =१०+ २९१०८२२ 
= ६००४५ +~ = १४४ 
इसलिए :- 
\ न २ 
स्थाप्योन्तवर्ग. हिगृखान्त्य निध्ना इत्यादिके अनुसार १२ ~ | 


( १०२)" = १.(२५५२)२ = १४४ 


^. 


९ ०१ = १५० 
१८२५२१० = ४० 
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ष & ^ ५४५ 
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स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यबगः ` ` इत्यादि, इसमे 
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दस प्रकार म्रंकों के (संकलन व्यवकलनादि) आठ परिकर्मो की क्रियाय भी संश्याओ के स्थानमाते 
सिद्धान्तसे ही सम्बद्ध है । भास्कराचायं तथा उनके पूर्ववर्ती आचार्य श्रीधर, श्रौपत्ति, महावीर आदिनेभी 
दन परकिर्मोका हसी रूपमे वर्णन किया है । भास्कराचार्य की विशेषता शुन्य परिकर्णष्टकं मे व्यक्त देखी 
जाती हं । इनके परवर्ती भ्राचार्योने भी न्यक आठ परिकर्मोका वर्णन किया ह किन्तु सन्यसे किसी 
सख्यामे भाग देने की प्रक्रिया मे गरित सग्रहुकार महावीरतकने श्रशुद्धिकीह मरौर शुःय भक्तराशि को 
शून्य के ठी तुल्य माना हं । किन्तु भास्कराचायं के भ्राद्शं आर्यभट थे जिन्होने चून्यं व्यक्त शकि को खहर की 
सन्नादीरहं, शरोर उसे श्रनन्तके तुल्य मानाह। भास्कराचार्यने उनकी पुष्टि करते हए खहुर राशि के 
विषयमे ल्खाहैकि इस हर राशिमे किसी सश्पाके योग चियोग से कोई विकार उत्पन्न नही होता । 
जसे सृष्टि श्रीर्‌ प्रलय काल मे अनन्त अच्युत भगवान के विग्रह से अनेक ग्रत्माओंके निकर जाने पर 
तथा प्रल्य काल मे फिर श्रनन्त आत्माध्रों के समाविष्टहो जाने पर भी कोई विकार पैदा नदी होता हु, 

शून्य को संख्यारूप मे कल्पित करना भास्कराचार्यकी ही उपलन्धि है इसे पहले बताया जा 
चुकाहै कि खगुणश्विन्प्यश्च शेष विवौ' भ्र्थात्‌ किसी संस्यामें ° से गुणाकर उसमें उसी का कोई भाग जोड़कर 
किसी अन्य सख्यासे गुणाकर फक मे पुन ०कामाग देने पर जो संख्या होगी वहु शून्य न हौकर उपयुक्त 
क्रियाओं से विशिष्ट इष्ट राशि होगी । यहाँ पर बून्यसे गुणाकर बून्यसे भागदेनेको प्रक्रियामें शुन्यको 
एक लधुतम संख्या के रूपमे कलित किया गया हं । इसको आधुनिक गणित कौ परिभापारमे लृप भिघ्न 
का मान कहते हं । जंसे :-- 

य~-कः 


इ भिन्नमे यदिहूमयका मानकेके तुल्यमनेतो भिन्न का मान सून्यहो जयेगा) 





म... 
किन्तु वास्तव मं तज = यन-केतवयदिय=कतोसिन्न का मान २कहौगा । य्ह परः- 
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भास्कराचार्थके पूर्व उदाहूरणमे भीं 


य्‌ > ° 
(य>०°+ क ) ३ छि । सेय 
-------- =. ` २ 


9 ० 


५३) = प्रे मभिकेका मान्दे । किन्तुमौमा गणक 
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भाजक शून्य कल्प सख्या गन्यहो रही हा तो सु्तमिन्न का मान उपक्न्पहौ जतां । वमग्तुन दम वह 
मान श्रनिर्णीति ह! 


(| 
1 च, 
५५ क श्र क २0 1 1 १1 >< ॥१। ० 1 # ॥, १ ~+ त 
क्योकि क = ( व ) = ( > - ) ~ टसमे ˆ“ गीर क टठुनदोनो ; मानं 
ध 9 9 ० ॥) यृ, + 9 # ५ 
१, 


समता नही हो सकती । किम्तु उतने प्राचीन समयमे सीमा मानकी कन्नना मास्कराचायंके गण॒तर्विपधन 
सृद्मदष्टि काही परिचायकद्ै। जबकि इस ल्प मे ठेन्निज ओर न्यूटन से पहने दसकं स्वप का निर्णय 
नही हो सका धा भौर नृन्य भक्तरायि को दून्यही माना गयाधा) 

"हिन्द गणित शस्त्र का इतिहास पृष्ट २२८ पर देखे दसका विस्तृत स्वषू्प --ले० ईर 
विभृत्तिभूषणदत्त डँ अववेष नारायण सिह, अनुवादक डा० कृपाकर शुक्ल प्रथम सस्करण॒ । 

परमाल्पराणि के रूपमे शुन्य 

घ्भानदेने योग्यै फ्रि पर्सििमय ~ ० श्रीर्‌ परिकर्म ° ~ यकर फकीको ब्रह्मगुप क्रमानुपार 
- ओर्‌ की भाति लिने क) कनै दह । निश्चिन ह्ण मे कहना कठिन ि एन स्वल्पो सं उनको 


क्या तात्पर्य था ¦ सभवरहै कि चरु रशि धय' कामानेमजातदहोनेसें उन््रौने इन स्वरूपं का निणिचित 
मान निर्धारित सहो किया \ फिर भी प्रतीत होता कि उन्होने भून्यक्तो पमी परमाप मंस्याके स्यम 
माना जौ क्रि अन्ततोगत्वा गृन्यमे पिखीनहौ जातीह। यदि यहु अनुमानसल्यहौ तो ब्रह्मगुप्त नै उ 
कथन करके उचित दही किया) 

परमात्प मंख्याकेलरूपमे शुन्यकी कल्पना भास्कर ्ितीयके ग्रन्थो मे अधिक स्पष्टह । वे कतै 
है किसी संख्या को शृन्यप्षे गुणा करने पर॒ गुणन फल शुन्य होता है परन्तु बद भ यदि श्रौर्‌ परिकमं 
करने हुतो ( गुणन फर को शून्य ललेकर ) शृन्यको गुणकंको तरह रखना चाहिए" उन्होने श्रागै 
कहा है कि यह परिकर्म ज्योतिप कौ गणना मेँ अत्यन्त महत्व काहु! करन के अध्याय मे दिखाया जायां 
कि भास्कर द्वितीय ने एेसी सणियों को वस्तुत. किया है जो अन्ततोगत्ा गुष्यदहौ जाती ह, कुष्ठं फर्नो 
के वकल गुणकों का मान निकाल्नेमें भीवेसफकहुएहै। उन्दने फक्नफ (य) के प्रवकट-गुणक 
फ(य)४ (य) कामभीप्रयोगकियादहै। जोकिथय'मे8 (य) के तुल्य क्षय वृद्धि होने होता दै । 

टीकाकार्‌ कष्ण ने 

०४अ = ०= भ > 
को इस प्रकारसे सिद्धकियारह :- 
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“'जेमे जम गुण्य कम किया जायगा, वैसे वैसे गुणन फल भी कम होता जायगा "“* । यदि गुण्प को 
परमाल्प कर दिया जाय, तो गुणन फल मी परमात्प हौ जापमा । परन्तु परमास्प होने का मर्थं शुन्य होना 
है, अतएव यदि गुण्य शून्यहो, तो गुणन फक मी शृन्यहोगा । दसी प्रकार जैमे जपे गुणक कम किया 
जयेगा, वसे वैसे गुणन फल भरी केम होता जायगा, भौर सुणके के शृन्यहौ जनि पर गुणन फर भौ गृन्य 
हो जायगा ।'' 

उपयुक्त प्रवतर्ण मे रुन्य को म्रवरोही रशिकी सीमाकै रूपमे कल्पित किया गया है । 
प्रन्त 

क्रिसी संस्थाको शृन्यरो भागदेनेपर नजो ठन्धि मिलती है, उसे भास्कर धितीयने ख हुर' कहां 
है, जो कि ब्रह्मगुसं के' खच्छेद' ( वह्‌ राशि जिसका ह्र शुग्यहै) का पर्यायवाचकदहै। खहुरके मान के 
विपय मे भास्कर द्वितीय क्ते ह । 

(“जिस प्रकार अनस्त ओर भ्रच्युतं ईश्वरमे, प्रक्पके समय बहुतसे भूतगणो का प्रवेण होने से 
अथवा सृष्टिक समय उनके निकल जानेस कोद विकार नही होता, उसी प्रकार इस शुन्ध हर वालो 
( ख-ह॒र } राभि मे बहुत ( बड संख्या को )} भौ जोडने अथवा घटाने पर कोई परिवर्तन नही हाता'' । 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट ह कि भास्कर हितीय फो ज्ञात था कि 


अ 
--= ०2 ओर्‌ ® -{-क=०० 
|, 


भ (५ ०। ण्व भ, 
गरो दैवन्न के प्रनुसार खहूर राच अनिरणीति ओर निःसीम अर्थात्‌ अनन्त ह, क्योकि “यह्‌ 


नही कहा जा सक्ता कि यह्‌ फितनी वड़ो ह । यदि दूस रा्चिमे कोई परिमित संख्या जोडयाघटादी जाय 
त हक्षमे कोई परिवर्तन नही हीत) कारण यहुहु कि ( जोडनेया घटनेमे) उनका स्मच्छेद करने के 
लि्‌ एक दूसरे के हरसे गुणा करने पर नियत रशि गृन्य हो जाती ह, श्रौर उस गृन्य को ख-हर मे जोडुने 
या घटाने पर उसमे कोई परिवर्तन नही होता । ` 


कुषणदेवक् सिसत है-- 


' जैसे-जैसे भाजक घटता जाता ह, वैसे-वेसे रुन्धि बहती जाती है यदि माजक परमात्प हौ जायं 
तो लभ्ि परमाधिक हो जायगी । परन्तु यदि यह कहा जाके कि रन्धि इतनीहै तो वहु प्रमाधिक 
नही है, क्योकि उससे भो बो संख्या होना सम्भवेहै। रुन्धि का दयत्तामाव ( इतनी होने का अभाव ) 
ही उसका परमत्व है । अतएव सिद्ध हज कि सन्य हर वारो राजि भ्रनस्तदह।'' 


(1 ५ + भ ४४६ च्ञ + 
५ + क = ~- की उपपत्ति के सम्बन्य मे क्ष्ण दैवनज्ञ का यही कथन ह जो गणेश देवन्ञ ने किया 
[५ ५ । 


है । परन्तु उनसे एक पग अगे बढ गये है, क्योकि वे लिखते हं कि 
अ _ ब 


1 
[ति ति 1 


1१। © 


इस कथन की पुष्टि मे उन्होने पूर्योदय ओौर सूर्यास्त काठ की श्रनन्त छाया का दुष्टतदियाहू, जौ 
कि सदैव प्रनन्त रहती ह चाहे णकूकी ऊंवाई्‌ ओर तिज्याफी छमस्वा्ईका मान कितनाहीवडाक््ोत 


र्थ | 


लिया जाय!“ - ` उद हरणा, यदि त्रिज्या = श्२्०लीजायप्रोर गकु की ऊंचाई = १,२,२.या 

लो जायतो त्रैराशिक कर्ने परक्रि यदि महाणकुमे मद्ाच्छाया मिलती तो सकरम क्या मिना 
५५८० ६० * 

छाया कामान क्रमश्च {२१ , ४०. , +° अथवा गिल्ताह्‌। अथत्रा यदि शंकर का प्रचलति 


४) © 
सान्‌ प्र्थात्‌ १५ अगुण , ल्य जाय प्ररं त्रिज्या का ३४२८, २२०), १०० प्रधषा ९५ के तूस्प माना जपि 
र ६ ४ 9 + 9 ¢ ९ 6५ ८०9 क ॥॥ 1१ 
तोदछायाके मान क्रमण 9 ^२०० अथवा प्राप्त हाये, जो सभी ग्रनन्तदह। 
[४। 1 ९। 


॥६। १ 


खरनिर्णात्‌ स्वरूप- 
वरह्मगुप्त का यह कथन प्रनुद्धदहंकि 


भास्फर्‌ द्वितीय नै ब्रह्मगुत को इस अशुद्धि को शुद्ध करनेका प्रत्त क्रियाहे। यथा -- 
सीमा अनत 
त->० तं 
तथापि द्मे व्यक्तं करने मे उन्होने जिमभापाका प्रमोग किह वह्‌ दोप पूगं, वयोकरि उगयुतत 
पारिभाषिक शब्दके ग्रमावके कारणं उन्होने परमात्प रशिको णूयक्हाह्‌ं फिरमभौ ज्यौतिपम दस 
निप्कर्प का उन्होने जो प्रयोग किया ह उसमे वित्करुक स्पष्टह कि शन्यसे उनका तात्पर्यं उमदछछोटी राजिस 
है जिसका सोमान्तिकि मान मन्य । टर प्रर वापृदेव शाम्त्रौकाभी यही मत्तहं। 
भास्कर द्ितौय ने इस सम्बस्धमे तीन उदाहरण उपस्थित किप हु .-- 


=अ | 


सान सिकालो-- 


२ ( य > 9 न 
२ 


% ककि त पातन = कि णत्‌ 11 1 का ६ २ 
0 
क 


इस समीकरणका हल्य = १४दिया गयादुं, जोकि उप्त परिस्थित्तिमे शुध होमा, जवर कक 
ह्म ° कोदेप्रा छोटी संख्या कल्पना कर जिक्षको सोमा ° हो । 


: 
५ )- { (~ (ऋ 8 )*+(, + यं --& ) | 04 
जिसका हल य = ९ दिया गयाहं। 
( य 9 ) 
(३ )-| - य+) >° #+२ 4 { य~ }>८° | +° = १५ 
जिसका हरु य = २ धिया गयाहं। 
भस्किररहितीय का कृथनदहं कि 


| 
--- 9 © = चरुः 
¢ 
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वित्करुट गृद्ध नही है, क्योकि यह स्वरूप वस्तुन अतनिर्णीति है प्रौर्‌ उसका मान सदरैव ग्र नही होगा । 
परम्तूतोमौ इतने प्रावान कार्मण्का णक्‌ प्रं देनेका उनका प्रएल्न तथा उनप्रटलन का उनक्रा 
भाशिक हक अत्यन्त स^हनीय है जवकि हम देखते है क्रि गरूरोपके गणिन ते उ्नीसवी शताब्दी के मध्य 

काल तक दरस प्रकार की अशुद्धियंकौरहे। 
आचार्य श्री प०श्रौ चन्द्र पारुडेय जी की स्वगुगराद्रिचन्त्यक्चशेषविछी' पर अपनी उक्ति दस प्रकार । 
डों० भ्रवधेण नारायण सिह तथा ० विभूति भूषण दत्त ने भास्कराचायं के ट सम्बन्धि ठीन उदाहरणों 
को देकर यह्‌ लिखाहै करिका मान अनिर्णीति होने से 3९० =श्र बिल्कुल शुद्ध नही ह । किन्तु 

1 १। 
भास्कराचार्य ने इसको रोप विधिनाम दिया हँ । जिसका तात्पयं ह, कि राशि का कोऽ भाग उसमे जुटाया 
~ = ५ अ ~ न ~ 
घटा हृ हौ तव पचे उदाहरणो मे --> ° = अ एेसी भ्थित्ति नही रह्‌ जाती । किन्तु भास्कराचार्यके ये 
॥५। 
उदाहरण भारतीय गणित शास्त्र के इतिहास मे उज्वल पृष्ठके रूपमे प्रस्तुत किए जा सक्ते हं । क्योकि यर्हा 
करा मानसीमामानकेसरूपमे गुदीत होने पर लुप्त भिन्नके मानक रूपमे भास्फरीय उदाहरण परिणत 
० य 
-- (य + --) > 

थे म्द जये ५ ९्य्‌ 9 क ् 
हो जते ह । जंसे--- == 0. ६२ इस समीकरणमे हम देते हं 
किञंशश्रौर हरमे शन्य का गुणक होने से भिन्न का मान चुन्यहो जाता ह, किन्तु यदि हम शून्य के बदले 


२ ९ २ 
भ # ५, ध, क च कं ् २ 2 । ५ 
य--१४ गृहीत करे (श्रं हर दोनोमे) तौभिन्नका स्वरूप यह हौगा। -स्रर दसमे यदि 





मृ = श४तोभिन्नका मान ° दन्यहोगा। य चर राशिहँ। इसकाकोर्दभौो मान माना जा सक्ता है 
इसकिए यदि :-- 
य = १५ तो 
( य--१४ ) = 


हसरिषए भिन्न के अण हरमे ( य--श्४्का) का भाग देकर ~ दस रन्धिम यको १४ तुल्य 


मानें सो भाचा्यं के स उदाहरण का मान ६्३भ्रा जायेगा । श्रतएव हम लुसभिस्न का मान लाने कै 

प्रकार से चरन करन के प्रकार से इसका मान ठति है -- 

_ श्य -- १२९ यदस समीकरणमे अंश हर दोनो का तात्कालिक सम्बन्ध लेने प्र 
२य-- टः 

= ९ य--९३ इसमे य = १४ मानभे पर भिन्त का मान्‌ १२६६२ हभा है । इसी प्रकार उनके शेष दोनो 

उदा्नरणो को भो करिया जा सक्ता है जो विस्तार भय से यहां नही कियाजार्हारहं। 


4 ~ ९९ होता ह 


हसे सिद्ध ह कि भास्कराचार्य ख गुणश्चिन्त्यश्च दोषविधौ' दस्मे शून्य का अथं उस छोटी संख्या 
से सेतेदैजोशृन्यके निकटहौ। 


भाचार्य ब्रह्मगुप्र ने प्रनिर्णाति समीकरण के सम्बन्ध मे वर्ग ्रकृति नाम के एक अन्य भ्रनिर्धारितं 
धरमीकरण का माविष्कार किया । सके पहरे कटुक नामक अनिर्घारित समीकरण भा्यभट से पहले से चखा 
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प्राया था, जिगकरा उन्होने वि्दयणन कियाद) तथा अ्रह्मर्मूनि क दिपयमे भी एसा उपयोग कियाद । 
भास्कराचार्य ने साचा ब्रह्मगुप्त की वरप्क्रृति षो अपने अक तता ममित स्मेनो से वगवत किया ह] 
अकगणित मे उनका प्रत्न इस प्रकार है; किजिनिदो राण्रिणोक्ा मेयो ओर वरमस्तरमे, एक घट 
देने पर वर्गमूल प्रदहो जाताहै उन दोनों राणियोंको परतकाओः। इसका समानि क्ते हृष्‌ इन्होनेदो 
नियमों को बतलाया ह । यथा :-- 


दुष्टकतिरष्ट्गधि ठा व्येकए रिता विभ्पासितेष्टेय । 
एकः स्पटस्य कर्तिर्दनिा सेकाषप्ये रपः ॥२॥ 

रूपं गरष्टहूतं सष्टं प्रष्टोऽपयाञ्ययो सूप. । 

कप्तियतिशियदोस्येके वस्म प्यः रष्येः) ३) 

अर्धान्‌--दष्टके वर्गवोप्ये गुणा कर्के उस्म ५ वलोदर उभे आधावार कतमे इष्टका भाय 

दने पर एक गणि होतीरहै, ध्रौर इस गणिके र्गको प्राधा दाग्ने उमम एकः जने पर द्वितीय राक्चि 
होती) तेथान्पकोवगुण्िद्ष्टसे मागदे, एवं उन्पेदृटको जौड़दे ` प्रथम रािदहीती है) 
भ्रौर द्री रचि श्होतीहै। जिनद्धो यणिर्यौ के वर्गान्तिर्‌ भौर वर्गं योगमें एकं धा दैने पर फ मूल. 
प्रद हौ जाता हं । उदाहरण :-- 


रारधंयो एृतिकियोगयुदीनिरेके शलप्रदे प्रवर्तौ मधसिच्र ? यत्र) 
रिलशष्यन्ति वी रगछ्िते पटसेऽपि सृऽ: यो्योन्तमीतगणिततं परिमिवयन्तः ॥ ९॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः--कल्पिनं नक्षिच्या,का ह्ितीन आना मेषा - का - १ हमक मूक प्रदहने खे 
घरूपकं वण कृत तु यतर तत्रच्छुयकां प्रकरवि प्रक प्यन्प्रादि, ग दभ्रा टु भक्छाद्रतरा क्षेप इघ्यादि से-- १ 
का ~+ २ णि + २ 
इष्ट कल्पना कर कनिष्टं मान = ---- यहा पर्‌ प्रद्रुति वरणं का याव्नार्तं यानः ह ~ उत्थापन 


1 


देने पर * ५ करा पुनः प्रथम श्राठापसेक +२ का यह्‌ किः भो स्णके सभान होगा अ 


इसका "द्वितीय पक्षे सति सम्मत्रे दत्मादि' मे काणक वर्गं हाय जं नप्रित्त कर "ष्ट भकोहियाक्षेप्‌ षत्थावि 
से मुल लाते दै) 


दष्ट = ¢ ई श्रतेः कनिष्टं मानं =४इ - ~ = ४ द ~ ---> 1 ग्रही कारक मान 
। भे # 





-- ९ छि होमौ ¦ ८ ५ 
त -प्रथम रणि ह्मी) तीय {१ दम प्रकार प्रथम रति उपपन्न होगी । पुनः-~ 


राक्िया, { ह्मे प्रथम श्नाकाप स्वयं वदित होत्ता ह) दवितीय श्रारप दवाय याः २ इसके मछ 


दाप उपनत होगा । यहां भो ष्ट भक्तो द्िधाक्षेप = कनिं्टमाल = -र २ ह तन द यही यावत्‌ 


4 # 
तावत्ते का मान होगा । उत्यापना दारा र + १ इस प्रकार धरां भास्कर की उपपत्ति सिद्ध होती ह । 


यही पर इ = द्र मनरलेंतौ कनिष्ट> 5 [ = ५ ) यह्‌ यावतु तावत्‌ सान होगा 1 
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न सकय कौ परीमे य दृद्टो विनियतं शील गसि कैः धम संभौकश्ता  सभ्वन्छौ प्रम 
का समाधानं । नके पहले कि सी अआात्रर्यं ने अंकगणित मै इन विधियौँं करो उपयोगं नहीं कियाहै । 
भूव यह्‌ ह 
गृणष्दमूलोनं युवस्य्धशेह ष्टस्य युक्तस्य गृष्छाषद्धस्छा । 
मलं मृदप्धेनषृदं द्विदलं वर्प श्रष्टुरभीष्टयङिः।॥ ५॥ 
यदालवहस्मेते धुरः द दव्ररेक्षिय ससौ यतेद्‌ भक्ता, 
ट्श तथ अवशं य द्यं सयध्वश्लद्वः {ददद सक्षि: । ६॥ 
अर्थात्‌ - एमी वेशं राभि भ जिममे उसका वर्गमूख किसी गुणस गुणिदहोकरघटा या जुटहौो 
वशं राशि प्राप्त करने का निपम च्खिते हँ । गुणघ्नम्‌लोन-इत्यादि इसमें वर्गमुखुके गुणक को मृखगुणक, 
तथा वर्गराशिमे मृरुगुणक पे गुणित मूको घटाय या जोडने पर्‌ जो सशि उपलब्ध हौती हं उसके 
द्य कहा गया ह । प्र्घतूगुणसे णित वर्गमुख से युते प्रथवा उन वर्मरारि के दृक्ष्यकोगृणार्धं कवर्भस 
युक्तः करक उसका वर्गमूर लेकर उसमे रुखार्धं को जोड़ प्रथ घटाकर वर्भं करने से पृष्ठने वलिकी अभीष्ट 
राशि प्राप्त होतीरह्‌।॥ ५) 
यदि बह वर्भसशि अपने किप्ती भ्रंशते उन श्रथवा युतहोतौ उस अंशकोश्में घटा अथवा 
जोड़कर उससे दुष्य नर मल गुणक दोनो पे भाम्‌ देकर पूर्वत क्रिया करने स्रं राशि उपरग्ध हती है ॥६॥ 
उदाहरण 


6 


लि ? भदालदुलबलदचषतं सप्त धीरे विलसभरसन्थरगाण्यददयन्‌ । 
कु्वेच्य कैलिकलहुरलहुयुण्णं शेषं जले वंद मयलर ल्भासष्, ॥ 
मर्थात्‌ हे वारं हस्र सगृहांके मूका २ माय किनारे पर्‌ विखसकेश्रमसे धीरे धरे चरते हए 
देखा गया । तथा केलि क्रीडा ये मग्न दौ हंस जल मे रह्‌ गपरैतो कुल हंसों की संख्या क्या होगी बताओ । 


९, ५9 । 
यहाँ सूलगुणक --- । दुद्य = २ 
४५ 


७ ७ ¢ 
^^ २६ सको दृश्य रमं जोड दिया तो २4 


र . 9 [त भन 9 क 2 १ ॥॥ ` . 
स दूसका कणमूल म~ दसम गुणाद्ध ~. को जोडात = ४ हुभा । वग किया = ४.४ = १६ 


यही हंसों को कुर संख्या हई । 
द्वितीय उदाहरण | 
प्रसिदददलदधलं स्वत धाहसष्ये 


[1 


निक्लिलन्पभाजाद्वर्धदनी मुङ्खमेकम्‌ | 

निशि परिसदलुध्णं पद्चसध्ये निरुद्ध १ 

तिरः रणन्तं बूहि = कान्तेऽलिसस्याम्‌ ॥ ५॥ 

य्ह भाग ३ । मूख गुणक = २ । दस्य = १ हश 
य 


यहां प्रर राशि अप्त भागसे दुतहै इसलिए १-६= ह ५~ई=।१--९=९ 


4 %. 
८१ 2 
~ काञाधा व, किया त प्म ९ जोडदियातो ९ ह द इसका वर्गमल = 
४, १ ९. 


१५... . ५ ५४ : ` 
ध दसमं ष जोड़ने पर॒ ------- = = ६ दस्का वग = ३६ दूना किया ७२॥ 
| 


{ १८ ] 
सको उग्पर्ति नीचे दे अनुमार्‌ ममन मे सुगम ह --- 
याः +गुया=दु यहा वग पूर्िसे 
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ग १, 
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{ #; । % 
. दर याः नगु, या दसनत पू्वत्तिः सणि सान सुगम टागा। 

र्‌ 

२-- कल्पना किया ~या 
भर 

1 ४ 

श्र. याः -[ श्र. या ध + गु.यान्दुं 
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| ॥ ^ ॥ 1 
च भा) † र 1 


, या 


[ 
। + १.9. .- [कि गु या = दं 


टुससे भास्करोक्त यावत्‌ तावत कामान ककरश्र द्समे गणा कर राजि मान होमा) 
दस प्रकार जो प्रणत श्रव्यक्त कल्पना द्वारा हुल किए जा सकते ह्‌ उन्हे प्रक गणित की सुममरीतिसे 
भास्कराचार्य ते कर दिखाया 1 


भास्कराचार्यं ने वीजगरित्त मं वर्णं समीकरण कै जो उदाहरण दियेह प्राय उन सभो के लीलावती 
के इस गुण कर्म प्रकरणमें देकर अंक गणितक द्वारा उसका समाधान क्ियाहं। पठने वलिषछछात्रोको 


| १९ | 


विना उपपत्ति ज्ञान के ये उदाहरण पहर दुरूह प्रतीत होते है क्रन्त जव ये वीजगणरित मं पठते है ओर 
उपपत्ति समक्ष कते हँ तो उन्हे श्रपार प्रनिन्द होतादहै। मारतोयपगम्पगपेप्तीहा रही हे करि पहले तिना 
उपपत्ति समके सूत्र याद्‌ कराया करवै थं श्रौर उनके उदाहरण सम दिषएु जाते थ, जिसने ये सूत्र जीवन 
पर्यन्त भूरते नही थे । इसकिए्‌ भस्कराचार्यं के मूर गुणक सम्बन्धी सृत्र भी इस परम्परा मे मरते ह 
व्रराशिक -- 

भारतीय गणितज्ञोने त्रैराशिक अंकगणित के द्वारा गणित्तके सभी विधाभोके हिर प्रश््तमार्ग 
कियाहै । भास्कराचार्यं इस त्रैराशिक की प्रलसा करते हृष्‌ कते नही । उनक्ा कहना, कि जिस 
प्रकार से भगवान्‌ कै अनन्तल्पाके द्वारा यहं ससार व्याप्तह, उसो प्रकार त्रैसाक्िकस हो यह सभो गणित 
व्रातं, प्रर गुणन भजन इत्यादि क्रियाश्राके द्वारा बोजगखित प्रथवा अक्गणित मे कहा गया हे --कि 
सब त्र॑मणिक है निवल बुद्धि वाने भी उमक। सम सक्ते हं :-- 

यत्‌ किजिद्गुण भाग हार्‌ विधिना 

बीजोऽर वा कथ्यते" “~ “^ ॥ 

दूसरा - प्रश्नान्याय (सि० शि० गोलाघ्याय ) 

वगं वशंपदं घनं घनपदं संत्यज्य यद्गण्यते 
तत्‌ > र!शिकमेव भेंदबहु लं तपत्‌ ततोतविद्यते । 
एतखटहुधा स्मदरदिं जडधी घोनेद्धिबुद्टय, बुचे- 
विह च्च चको रच (हमस्मि पासति त्न्निदितम्‌ ४ ॥ 

वर्ग वर्गमूलं घन घनम उमफको छाडकर्जो भी गणनाकीजाती हं सव्र त्र॑राणिकदही है जिसके अनेक 
मेद है । इससे भिन्न कोई चौजनहीषहि। ये अनेक प्रकार कै मेद हुम जैपे मन्दबुद्धि वादो नौ बुद्धि वर्धन 
के लिए बुद्धिमानोने कियाहे वह सव्र पाटमगगितदहौ द । 

तररारिक विधिमे माम्करातचार्यने उन्हु प्रकाम का अपनाया ह जौ अआर्यगटर, ब्रह्मगुप्त श्रौपति 
प्रादि ने प्रस्तुत क्रिया हं } नियम यह्‌ हं । 

प्रमाणमिच्छा च समान जाती "इत्यादि 


यदि प्र = प्रसार । यदि ध्रः म फ' मिच्ताह्‌ । 
"द = इच्छा तो इ' मे क्या मिकिगा ? 
"फः = फल | 


हिन्दू गशितत शास्त्र का इतिहास प्र° सण पुण १९३ मे छिखते दै क्रि त्रैराशिक फब्द ईपवीय सन्‌ कौ 
प्रारस्मिक दताव्दियो से देखने मे आता हे । द्सक्ा प्रयोग बक्नारली हस्त लिपि ( स्थाचाम्‌ सूत्र (ल ३०० ई 
पु ९मे विषयोकी गणना केरनेमे राणि णब्दका प्रयोग आयाह।) प्रा्यभटोय तथा गणिन के श्रन्य 
सभी ग्रन्थोम मिलता) बैराणिक जव्दका श्रथंह (तीन गणि श्र्थन्‌ तीन गाजनिया स सम्परम्ध रखने 
वाला नियम' ! इव शब्द की उत्पत्ति के सम्बरन्धमे भास्कर प्रथम ने कहाहै ( श्रपने प्रार्यनयय माष्पमें } 
“कयोकि इसमे ( न्यास रौर करण के लिए) तीन राशियों की भआवर्यकता पडती हे, श्रत एव यहं नियम 
त्रेराशिक ( "तीन राशयो का नियम" ) कहुखाता हं | 


 १* 
छस्तपेतकिष्तः-- य नाद्याय त क दतक्े विषयों को शिनाया ह । मे शिते है 
इच्छा दौ पले ह्धाणो ह्वासे बृद्धि फलस्य 
व्यतं च्रैराद्किकं क्त्र सथं गणितं दोविदेः।२॥ 
जीवार यप्रसो. श्यौत्ये तौल्ये वरस्य हैमने । 
भगहारे च रशीनां व्यस्तं तरराशिकं भवेत्‌ ॥३॥ 
अर्थात जीवोकरे वधक मल्यमें तथा उत्मके साध श्रवम मूल्य वले-सोनके तौरमे तथा 
राशियों के भागहारमें म्यण्न घ. एकि हूतादहै। इसमे जीवो के वयके मध्यम व्यस्ते त्रराशिके का नियम 
सर्वथा खार्‌ नहीं होता आर कानके स्ना मस शराकायू हं जिसको भास्कमाचामे ने छोड दिया ह्‌ । जसेः-- 


२५) आदम १ कामको ४ दिनमेकम्तेहं) 

तो १ श्रादमा ॥ २५ >८४-२.० दनम करेगा । 

यदि भास्कराच्यर्य के कथननुसार्‌ १६ वर्षको स्तौका मूल्य इर र्ण्होताष्व्धको स्त्रीका 
मृल्य ३२९५८१६ = ५६२ स. होगा जो व्यावहारिक सत्य नही ह्‌ । 

श्रीधराचार्यने मी जैगरोंके चयेकेः म॒ल्यमे व्यस्तत्ररादिक मभनाह श्रौर मास्कराचा्यने उन्हीं 
का समर्थनकिया ह । साननोके -व्वहाः यें सर्वत्र तरराशिक का ग्व्हर्‌ दता हं । इसीकिए्‌ भास्कराचायं 
ने इसको विष्णुके समान व्यापक मनां । ( तररािकेनेव समस्तमपद्‌ व्पराप्तं म्रथतद्‌ हरिणेन विश्वम्‌ ) 
ठेसे ही पंचरदिक में दो ;सशिक, सप्तराणिकमें ३ तराशिक नत्ररािकरमें चार त्रैराशिक आदि होतेह! 
इस बात का उल्छेख पू्थाचार्यो ने किथा हे, किन्तु मास्कराचार्यं ने इस्रका उत्ले न करते हुए भी इन गभितों 
को प्रदरित्त किया ह्‌ । 

मिश्च व्यव<¶र--के मन्दर स्वर्ण व्यवहार प्रकरण मे कृटक के उणयोग द्वासदो भावके चुवर्णो की 
मिलाकर नियत्त भाय को करने का नियम दिया है । पूर्वाचार्यो के ग्रन्थो मे यह्‌ नियम उपचय नहीं होता । 
साध्येनोनोऽनल्यवर्भो लिषेयः साधी वरः स्वत्पवर्मोनितऽच । 
इष्टक्षुण्णो शेधके अणंमाने स्यातां स्वल्पानलवयोवंसेग्रोस्ते ।। १०॥ 

(यदि सुवर्णं की वर्णं संख्या भौर युति जात वशां सस्या ज्ञात्त हौ तथा सूुव्रफा क मान श्रज्ञात हतौ ) 
अधिकवर्णं संख्या मे साध्यवर्ण को घटाना प्रौर साध्यवणं मे अल्पवरां कौ घटाना दोन। शेप को किस तुल्य 
दष्ट संख्या पे गुणाकरम्‌ देनेसे क्रमसे अल्प भौर प्रधिक वर्णको सुवणं स्या दती हं । प्र्थात्‌ प्रथम हेष 
स्वत्पवर्णं का सुवर्ण, ओर द्वितीय शेय अधिक वर्ण का सुवणं समञ्चना । अनेक प्रकारके इष्टम दोनों शेष को 
गुणा करने से अनेक प्रकार के सुत्रं मान हु सकते हँ । 

उदाहरणः-~ 

हृएटकगुरिके षोडश दशवर्णेततदयुरो सखे जातम्‌ । 
दादश र्ंचुवर ब्रहि तयोः स्वरणं मनेमे?।१॥ 
न्यास । १०६ १०० } सा्यवणं १२ । कलिपत दृष्ट १ तो सुवणं मान = १“ इसो प्रकार चिन्न 
दृष्ट. पे .भिन्न-भिन्न मान श्रायेगा । 
उपप्रस्तिः--वणं अ, क इनका मानं न्या. का. 
सुवर्ण. वर्णाहति योगर राशि दाराः-- 
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इ या = 
ग्र-युव 
या _ य॒व-कः 
ग्रत सिद्ध हु । 
का श्र-यु 


इसी नियम को मिश्र व्यवहार्‌ कै प्रकरणम प्र° यादचनद् चत्रवर्तीते भी तपते अक्रगणितमे 
ज्खिदह।प्‌, ३१६ । 


उदाह्रण--१ 


१०२९० प्रतिकिलो ग्रामकेभावकी भ्रौर्‌ १५ ₹० प्रति किल्ोग्रामके मत्रकी चायोको प्नारी 
कस्‌ श्रनुपातत से निवि कि वह्‌ उसमिलीहृ्ईचाःदको :२ए प्रति किोग्रामके भत्रिमे वेच सकं जव 
यह्‌ मिली हई वस्तु ठ्नाखी जातीहु ओर २२ ० प्रति किलो प्राभके माय बेची जत्तीहुं। 
तव इसमे घटियाचाय के प्रत्येक गिलोप्राप पर २स० साभहोनादतै प्रर वद्िश्ाचाय के प्रत्येक किलोग्राम 
परररुण्ही हनिहोतीहं, इमि घ्रटियाचायके € किलोप्राग पर टसु का लाभहोतादहै भौरं 
बिया चायके ६ किलोभ्राम पर श्प्स०्की हानिहोनीहै। इसन्च्पि ग्रह सोच करकिन साभ हौं 
हानि, जब हम ९ किलो ग्राम घटिया चायने तव हमको & किलोग्राम वदधियाचाय लेनी ब्ाह्धिए्‌ । इसलिष्‌ 
९ हिस्पे पीछे ६ हिस्से" का अनुपात होना चाह्धिए ) प्र्थात्‌ उन दोनो प्रकारक चायोको देनो मूल्यों 
भौर मध्य^मूव्यके अन्तरा कै उलटे ग्रनुपात मे मिनाना चाह भास्कराचार्यका सूत्र बीजगणिते 
उत्पश्न किया हं । उसको यादव चन्द्रने सर भापा मे यामन्ना दिया । 

श्रेटी व्यवहूार--इममे समचय वारी हिय (सीदियो) तथा च्रिषमचयवादी सीदियौ कै योग 
विषयकं सूत्रहै ) विपम चयोसमे भी वर्म धन म्रद श्रद्यीकै योग मे उत्तगैत्तर घटाने पर भ्रन्तिमश्रेदी 
शृन्यके रूपमे परिणतहौजातीतहे। इ्लिएवेभी समचयकी श्रेदी कही जा सकती है ! इन श्रेदी सूत्रों 
की उपपत्ति वीञजगरित स हतो है | वास्तवमेयें वीजगणितकेदही विषय किन्तु भारतीय श्राचार्योने 
दन्द अंक गणितम हौ लिखा हं) 


(प {~ १) -- 
१---एकादुत्तरश्रदी का योग = ( पद ~ १) > च संकलित 


क 1 (५ 
२-- संककिितैक्य = ५५२ १ ^< 4 


| ३२ | 


टसा प्रकरार वर्गोक्ता नाम तेवा घनाक्राप्रोगके जीमूत दिण्गयेदहै जो यौजञर्गाणिन के. नियमौसे 


4 0 र ५, 2. | पृ ~ ? { प्‌ ~ 9 ५ 
उनपन्तङतिदे किन्त उतम तरस्मिके मादि गदाम दीष ~ {४ ) ४ क 5 ५ (पर) 
रे >< 


॥ ६, 


#,। 


जेते वर्म मोग के उदीह्न्ण म --उत्तगत्तर वर्गो को घटाने पर परम्पराकेग्रादि १, ३, २ होते है 


९ 1 ४ ९४ २५ 
॥ ७ १ 

४ ् ९ 

(४, £) 
दरूलके करमन प, र ह । ) “स - ( न ५ स गुणत पर गुणका थौग करव पर 
1 11 

# 
_ प्प + ९ (प-२)}प + १ (प-१) (प~२)प 
= श द 
त 4.4.3 4.4.24 3.2.5१ 
६ 


प - ९१, ~९प ~+ २१.- ६ प्र + %ष 


र्थ +य ~प 


कवन 


प (प्प + उप 4१) परप + १) (प+१) 
त ६ 
6 (१ उपपन्न हुश्रा | 

२ ४. 


यों त 2 हत 
परम्पराकै श्रादियोकोप, 4 १८१११ 


क इत्यादि से गुणने कौ उपपत्ति भास्कराचार्य के छन्दश्चिति कै सूत्रः- 
अ 
एका्ेकोत्तरः श्रद्ध व्यस्ता भाग्या. कमस्थितः । 
परः पूर्वेण संगण्यस्तत्परस्तेन तेन च॥ 
दसस सिद्ध होती है । जैमेः--गायत्री के प्रस्तारमे जो\६ अक्षरोका पादो बारह गुरु रुषुकै 
किते भेद द्ग धके किए । ‰ । 1 41 ई।इ। ह । 


सूर के भनुषार :-- 


६ ५ >८ ६ २ >२० २ > १५ ^, १ ८६ 
--- = ६1 = १५। १५।--- = 
९ #\ ३ ५ ६ 


^ | ३६ ] 


६ श्रक्षर के गायत्री छस्द के प्रस्तार मे एकादि गृरग्नों का भेदः-- 





६ ६०५५ ९०९८५०४ ६०८५८४८३ ६४६१ «८४८३१८२ 
१ ¢ १.२३ ` १.२,३.४ १,२.२.४.५ 
६ > ५ > ४>८२०८ २५८ १ 
१५८२०८२८ ४८५५६ 


प प (प~ १) प (प~?) (प~-र२) प ( प~१ ) ( प~-२ ) प~) 
१ ' १,२ १,.२.३ १ २.३.४ 
प (प-१) (प-२) (प-३) (प-४), प (प~-१) (प-२) (प--२) (प-४) (प--५) 
१,२ २ ४. ०,२.२३ # ५ ६ 
टन्यादि । 


भास्कराचार््रं ने छन्दर्चिति के इन उदाहरणो को इसा रीति से समाहित किया हं जो उच्चगणित 
की युक्तियो से सिद्ध है। £ श्रक्षर वाले गाथत्री छन्द मे कितने एक गुरु, कितने दौ गुरु, कितने ३ गुर, कितने 
४ गुरु, कितने ५ गुरु श्रौर कितने ६ गुरु वाले पद होगे, इसके छिए उपर्युक्त सूत्रको ल्िखाहंश्रौर सब 
मेदो को बतलाने के लिए गणित को गुणोत्तर श्रेढी का व्यवहार किया है । ६० सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्वं लिखे 
गये पिद्धल सूत्रम भी दस गणित का वर्णन है । भास्कराचा्यं ने उक्तको पाटीगणित्त मे काकर गणित के 


ल्घु होगा इप्रङिपि गायती के प्रस्तारमे कुल ६४ भेद होगे । 


पिल सूत्रमे गुरुल्घुकी सख्याको २ मानकर क्स्रीभी सख्या वाले छन्द के प्रस्तार मेदो करो 
पे ही छाया गया ह । भास्कराचार्थ ने दसका विस्तार गुणोत्तर श्रददीकेसरूपमे किया। श्र्थात्‌ किसी भी 
भख्धा के गुणो्तर गुण वलि पदो का योग वेमे निकाला जाय, इष्के लिप्‌ सूत्र दिया। 


विषमे गच्छेव्येके गुणकः स्थाप्यः समेर्भधते वभः \ 

गच्छक्षयान्तमर्व्याद्‌ व्यस्तं गुणावगंजं पलं यत्‌ तत्‌ \\ ६ ॥। 

व्येव व्येकग्रपोद्धतमःद्मुखं स्याद्गुरोत्तरे गरिष्तम्‌ । 

ग 
दमे श्रा इस पदक गृ को गच्छक्हाह। भौर प्राचीन समय मे किसी घातको लानेके लिए षम 

संषया चात का आधा करके वर्ग श्रौर विप घात मे १ घटाकर गुण लिखने को प्रक्रिया से किसी संख्याका 
गरभोष्ठ धात लाया जाता था। इसको गुणवर्गज फल कहते थे । जमेः--र का ६ घात करना हं तो६्को 
भाघा किया ३ सर्हा लवा वं भौर ३में १ घटाकर ३-१-२९ गुण लिखा, र्में२का भाग देकर वगं 
लिला, फिर नभि १ मे १ घटाकर ० चिषा। पिङ्कल सूत्र मे यही रीति दी गर है । जैमेः-- र" निकालना 
है इसमे ६ घाततदहैश्रौरर गुणहुं अतः & ~ २=३ वग । ३-१-२ यहु गुण होगा । पुनः २२ १ यहु 
रगं ह्येगा । १--१८० गुण होगा । प्राचीन विधि कै अनसार नीचे से क्तिया दिखाई गई । 


[ ३४ | 


२९ = “ २२४ ४०८२-८ =" = ६४ 
६व्‌. € > =&४ 
गु. ४२८ 
२ व. (२ १) २४ 
१गु २८१ 
इस उपलब्ध घाताद्धु फर का नाम गुणावर्गजफल ह । इस्षमे गुणवगज-फच मे १ घटाकर एकान 
गुणक का भाग देकर श्रादिसे गुणा करने परश्रेढीका फलं होता है । यहां श्रादिको आभ्रौर गुणकौगु 
माने तो सर्वधन का स्वल्प निम्नाद्धित होगा। 


प ॥ 
शै म | प ॥ १.) 
सवं धन न --- इसकी उपपत्ति श्राधुनिक रीतिमे निम्न प्रकारसे 7 जाती) 
ग्‌ ~ 


भ 
१ --सर्वघन = आभ. गु~-भा गु आ. गु. गुष्म्रा ~ श ` द्टत्यादि दोनो 
पक्षोमे गु°्से गुणां करने पर । 


२--स.धमभ्गु प्रागु धा. गुता गुरा गु" ~्रा. ग“ मी गु । प्रधम 
प्त को दहितीय पत्त मे सोधन करने पर शेष = 


त्‌ 


स. ध. { गु-१) न= आ ( गः ~ १) 


स.ध. = शा. गु_ -! उपपन्नम्‌ । 
9 । 

भास्कराचायने प््विलसूत्रके छन्द प्रस्तारके छ्िए्‌ ग्यव्रहूत गुणोत्तरगणतिके प्रकार की 
विकसित कर गणित मे गुणोत्तस्गणित की नीव ड्ो। इसके पहले श्रीधरावा्यं तथा महावीर श्रादि 
ने गुणोत्तर गणित का को रू्प नही दिया ह। इसक्िएु गर्त मे गुणोत्तर-गणितके प्रचारकके रूपमे 
श्नकी विरौष महत्ता माननी होगी । 
क्षेत्र व्यवहार-- 

छे म्यवहार फा विषय क्षेत्रफल से सम्बन्धित हं । उसका विवेचन हुमारे शुल्व सूत्रम ही मिलता 
है। क्षेत्रफछका अर्थदं किसी क्त्र ( खेत) को नियत इकार्हके वर्गक्षत्रो मे विभक्त करखउनद्त्रौकी 
संरा का परिकखन ) जसे -- 

किसीक्षत्र की लम्बाई ३ भौर चौडाई हौ तो उसमें एक कम्बाई एक चौडाई वाले जितने भी वर्गं 
क्षत्र हुगे वही इसका क्ष त्रफर होगा । इस प्रकार दस्तक क्षत्रफल १२ हभा। इस क्षंत्रफर गणिते के 
मूख अआविष्कारेक यूनानं श्रौर भारत स्पतेस्त्र रूप से कह जा सकते हँ । यज्ञ कुरडों के क्षेत्रफल ज्ञान के 
लिए भार्तमें दस विज्ञानका विकाश हुआ तथा नीर नदी कौ तराई मे स्थित उश हृए क्षेत्रो फे क्षेत्र 
फल ज्ञान के क्षि भिश्रमें दस विद्या का आविष्कार हुश्रा। कहूतेहै कि मीर मदीके क्त्र के स्वरूप ने 


ही यूनानी रेखागुरित्त फे विकसिमें योगदिया ओर ब्रीजेगणितप्षे सम्पक्न होते त्राले अनेक सरकगणो 


[ ३५ | 


की उपपत्ति यवनो ने रेखागणित से हौ कर दिखाई । इसमे एक ही वात एेषीह जो मल रूपसे भारतं 
वषं मे माविष्कृत कही जा सकती है । वह्‌ ह समकोण त्रिभुजमे भुजकोटिके वर्गयोगका कर्णक वर्ग 
के तुल्य होना । शुल्व सूत्रो मे प्रायः वगं श्रायत ओर वृत्त इन्हीक्षत्रोमे यज्ञ कुण्डो के निर्माण की बिधि 
दी गर्दैहं भौर वर्गक्षेत्रके करण को उसकीमुजाके रूपमे बढाकर द्विगुण त्रिगुण भ्रादि वर्गो को बनाने की 
विधिदी गरईहं तथाकरणका मानदो भुजाश्रौ कै वर्गोके योगके वग॑मूर के तुल्य गणना द्वारा सिद्ध किया 
गया ह भौर इसका विस्तृत उपयोग बौधायन शुल्व सूत्र मे किया गयाहै। वहाँ करणको अर्णया करणी 
नाम दिया गयाहं । करणी का श्रथं ह वनानेवालो (क्रियते भ्रनया इति करणी) है । इसमे द्विगुणित त्रिगुणित्त 
ग्रादि वगं बनाने के लिए ग्रकष्याकाप्रयोगहोताथा ओर उसे करणी कहतेभे। इसीलिए पीठे अवर्ग 
राशियोके मूलकेक्िएही करणी शब्द का प्रयोग होने लगा । क्योकि द्विगुणवगं के भुज मे भुज का मान = 
भुज >८ ८२ इषच्एु ५८भु* > २ करणी गत रारियो के वगं मू के लिए हस्त, वितस्ति, श्रंगुल, व्यंगुल, तिर 
यूका, छिन्ना, भ्रादि नाप के भ्रत्यन्त छोटे अवयवोका प्रयोग किया गया ह । इसध्रकार हम देखते है कि त्रिकोण- 
मिति गणित का मूल भूत समकोण त्रिभुतमे मुर~-को* = कणं यह सिद्धान्त भी भारतीय आविष्कार 
है 1 इस सम्बन्ध मे ज्योतिनिबन्धावली का यह्‌ तकं पर्याप्त सबल प्रतीत होता है ( पृष्ठ ७८: ) इतिहास 
साक्षी ह किंरईस्वी सन्‌ पूर्वं तोसरौी शताब्दी मे विद्यमान रेखागणित का प्रसिद्ध विद्वान्‌ यृकिर्ड संल्याभओ के 
जोड़, घटाना, गुणा, भाय, वर्ग, वर्णमूख आदि को विधियो से एकान्त भ्रनसिज्ञ था । ईसा पूर्व पाचवी शताब्दी 
मे जन्मान्तर के दा्ंनिकिद्धन्तोके लिए भारत का पर्यटन करनेवाले पैथागोरसने अपने से ८०० 
वपं पूर्वं के बवौधायनशुल्वसूत्र मे वणित (समकोण त्रिभुजमे कर्णं वर्गं = भुज वर्गं +कोटि वर्ग, को 
भारतसे ही जानकर इसकी उपपत्ति भ्रपनी समुन्नत रेखागणित को युक्तिसेको। 


भार्कराचायं रौर ब्रह्मगुप्त ने ईसकौ उपपत्ति बीजगणित के नियमो के अरनुार क्षेत्र रचना करके को 
है । जो वीजगणित के प्रकरणं मे दिलाया जायेगा । क्षेत्र का स्वरूप निम्नाकित है । 


२२९ 
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भाष्कसचार्थ ने इृष्टकर्णं अरथा ईष्टमुज मानकर अकरणी गत श्रर्थात्‌ व॑गमूलं मिकरूने बलि कण के 
लिए श्रनेक प्रकार दियेहै, जो भ्नन्य ग्रन्थो मे नहीं मिलते ह । इसे स्पष्ट होता कि यह उनक्रौ भ्रपनी 
विशेषता ह । 


{---- 
६ 
६१ 


पथा- 
द्ष्टयोराहतिद्वध्ने कौटवर्गास्तरं भुज । 
कृतियोगस्तयोरेवं कणेशवाकररणी गत | &€॥ 
प्रथात्‌ दो प्रको को इष्ट कल्पना कर उन दोनोके घातको दूना करनेस कोटि होनी ह, तथा उन्दी 
दोनों दष्टं का वर्गान्तर्‌ भज तथा दोनोदृष्टो का वर्गं योग कर्णं हता । 
दष्ट २, १ इन दोनोकै गुणन फरुकादूना = ४ कौटि. रे काव्रगं~- १= ३ = भुज ग्रीनर्का 
वर्म १ वर्ग्‌ = ५ = कर्णा दमी प्रकार ग्रनक प्रकरारसे इष्टं की कन्पनाद्रारा ग्रनेफ स्व यिह्रहा मप्तेट। 
भास्कगाचार्य ते त्रिभुज कै क्षेत्र फद्टानयन के लिए प्रवनी प्राविष्करूत छम्यानमन कन नई विपि क्ण 
उपयोग किया है । इनका सूत्र यह्‌ ह कि -- 
त्रिभुजे भुगयोर्योगस्तदन्वरगुषएणे भुवा हूतो लब्ध्या । 
दविष्ठाभरूनयुता दलिताऽऽबाधे तयोः स्याताम ॥ १८॥ 
स्वावाधाभूजङ्कत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः । 
लम्बगुणं भूम्यधं स्पष्टं त्रिभूजे फलं मवति । १६॥ 
र्यात्‌ त्रिभुजके दो मुजोकै योगको उन्ही दोनो भुजो के प्रन्तर से गुणा करके भूर्भिस्वूप ततीयं 
भुजसे भागदेनेपरजो लब्धिदहौ उसको भूमि ( तृतीय भुज) मे एक स्थान पर्‌ श्रन्तर तथा दूसरे स्थान 
पर जोड़कर भ्राधा केरनेसे क्रमशः लघुमुज भ्रौर वृ्दुभुजको प्रावाधा होतीह्‌) भुजवर्गम स्रपना 
ग्रावाधाके वर्ग॑को घटकरशेपका मूटल्म्बहोताहं। लस्वसे भूमिको गुणाकरके प्राधा करनेसै 
त्रिभुज का फल होता ह्‌ । 
उदहुरशः- 
क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुज भुजौ तु 
यत्र॑ चथोदशत्िधिघ्रमितै च यस्य 
तत्रावलश्बकमथो कथयाववाधं 
किघ्रं तथा च समसकोष्ठमिति फल्यम्‌ ॥ 
र्यात्‌ जिस त्रिभुजक्षेत्र मे भूमि १४ तथा १६ प्रौर १५ दोभुजदहै उत त्रिभुज का छम्ब, प्रात्राधा 
ग्रौर समकोष्ठ रूप फट का मान वताग्रो । 
म, मुजका योग १३ ~+ १५ = र्८्को दोनो कै भ्रन्तर 
१५-१२३ = २ से गुणा करके ५६ दसमे भूमि मान १४ 
का भाग देने से छुन्धि=४ को भूमि मे घटक तथा 
५/९ 
जोडकर्‌ श्राघा करते से दोनो श्रावाधाये क्रमण. ५, ९ के बरावर 





४ हद । रधु भुज वर्ग १६९ मे रषु श्रावाधा के वर्म २५ घटाकर रप 
अ 


१४७४.का मूल = १२ करम्ब हूश्रा। छम्बसे भूमिके गुणाकर भ्राधा करनेसे ~र = ८४ यहु क्षत्र 


फलं हमा । 
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दस सूवर की उपपत्ति भास्कराचायं ने भुजाग्रो का वर्गान्तिर = प्रावाधश्रो के वर्गान्तिर के बराबर 
हाताहै, इस नियससेकीहै। लम्वके मूले प्रावारके दोनो परश्वो तककी द्री को प्रावाघा कते 
हजोदो होती है। भास्कराचार्यके इस सूत्रसे एक बात श्नौर सिदढहोती दहै किः--त्रिमुज मेकोणोकी 
ज्याश्रो भौर उनके सामने की मुजाश्रो मे निस्पत्ति समन होती है । 
उ पत्ति इस पकार हणे :- 

त्रिभुज मे आधार रूप भुज भूमि । शेप दौ भुजाय भुज तथा दानो भुजाभ्रो के गोग विन्दु से श्राधार 
पर जो लम्ब है उस्षके दोनो पात्व का भूमि खण्ड ञावाधा हं । 


~अ 8 
रारि १ 
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ए ५ 
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भई = भज, । अ = भुज । इउ = भूमि। दकन्=अविधा१ । कड प्रावाधा> 
अके = छम्ब = 


मु, ~घ = ल 
भु ४ ~ परार = लर 
“भु ॥ ~- मा्‌ = मुर ~ मा्‌ 
भ त ह मुर = भा च रार 


= (आ +पघ्रा२)>(आ१~-भार२) 


 (भु१९+भु२)(मु१-भु२) 


.(आ१-आ२)= छ 


भ. म्र, 


, गोन्ह्भ 
,, प्रावाधान्तर=-------- 


ध ध ०५३ भ 
इसलिए आवाधायोग ररूप भूमि उन, युत अधित करनं पर क्रमश ग्रावाधाये संक्रमण गणित से 
सिद्ध होती है । इतके बाद अपने-प्रपने भुज गनौर म्रावाधो का वर्मान्तर रम्ब तुस्य हौ जाता ह्‌। 


विभून्‌ के भ्नौर चतुर्भुज के क्षे्रफर कं लिए ब्रह्मुप्त मरौर भ्रीपति ने एक ही प्रकार लिखा हं। 
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मृज समासर्चं हि चतुः स्थितम्‌ 
निजमुजे कमश पयगृनितम्‌ । 
प्रथ परस्परमेव संलाहृतं 
कृतपदं ्रचतुभुजयो फलस ॥ 
सि. शेखर 
गर्थत्‌ त्रिभुज मौर चतुरभुजमे मुञश्रोकं योगके्राधेकोचारस्यानोमे रवकेर भुजाग्रों को 
करमदा उनमे से चटाकर शेप फलो गुणनफरका वर्गमूल विभुज भौर चतुभुजमे क्षेत्रफर होता) 
भास्कराचार्यने त्रिमुजके विषयमे तोद रोक माना किन्तु चनुर्भुजमे उसकी अनियत स्थिति 
दिवा कर क्षेत्रफल की एक रूपता को प्रगत ठहराया हं । जैम- 


सर्व॑देयु तिद्लं चतुःस्थितं पाहुभिविरहितं च तद्रधात्‌ । 
मूनमस्फुटफल चतुभ्‌जे रपष्डमेवसमुदितं चतरिबाहके ।। २०॥ 


ट्स मूत्र के ्रनुमार भास्फराचार्यका कहना यहु हैक ह्‌ नियमत्रिभुतम तोटठीकदहीन्ाग्‌ होगा 
किन्तु चतुभज मे इसमे फ सर्वथा शुद्ध नही होगा । क्योकि चतुमुज कौ स्थिति श्रनियत होती है । सामने 
के कोणो के दोनो विन्द्रो को खीचने पर चतुभुजतव्रिभुजमभीहो सक्ताह)। जबकि भ्रासघ्नदो भुजाग्रो 
का योग दूसरी असन्न भुजाभोके योगसे छोटाया वडा हो, अन्यथा यह्‌ रेखालूपहौ जायेगा 1 इसलिए 
चतुर्भुज के क्षेत्रफल कै लिए म्बे अथवा कणं किसी एके का निदिष्ट होना श्रविश्यक ह! तभी उस्म एकं 
नियत क्षेत्रफर श्रायेगा । 


चतुर्भुज के लिए उपर्युक्त नियम तमौ सही होगा, जब कि चतुभुजके आमने सामनेके कोणोका 
योग १८०“ कै तुल्य हौ । भौर यह्‌ स्थिपि वृत्तान्तर्गत चतुभुजमेदहीहोतीरह। तथा वही दोत्रफल सभी 
नियत चार भुजाभोसे बने हए चतुभुजके क्षोनफल मे सवे बरहा होता ह इसीलिणु भास्कराचार्य का 
कथन शुद्ध होते हए भी व्यवहार म॒ उपरयुत्त नियम दही प्रचलति रहादह। श्रब तक देहातोंमे ( पटवारी ) 
केखपाखवर्गं इसी प्रकार से धोत्रफले निकाख्ता हु । 
भास्कराचार्य की दूसरी उपकन्धि गो पृष्ट के चोत्रफृठ अर घनफक कौ है । भारतीय आचार्यो 
मे श्राय भद्र म्रोर उनके शिष्य परम्परामे गोखके पष्ट प्रौर्‌ घनफककै विपयमे अशुद्ध रीति प्रचलित 
रही । इष बात का दिग्दर्शन गोरध्यायके प्रकरण मे विस्तृत किया जायेगा । भार्कराचार्यका 
सूत्र इस प्रकार हं । 
व॒त्तक्षेत्रे परिधिगुखितव्यासपादः फलं तत्‌ 
क्षुण्णं बेदेरपरि परितः कन्दुतष्येव गालम्‌ । 
गोलस्यंवं तदपि च फलं पृष्ठजं व्यास्तनिध्नं 
षड्भिभदतं भवति नियतं गोलग्मे घनाख्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
म्र्थात्‌ वृत्त चेत्र मेँ परिधि को व्यास के चतुर्था से गुणा करने पर्‌ चोव्रफल होता है) श्रौर उसं 
शोत्रफङ मे चारसे गुणा करने पर गोका पृषफक होताह) तथा दहस मोक पृष्टफछ मे ग्यास से 
गुणाकर ६ का भाग देने पर गोरख का घनफङं होता हैँ) यवन गणितक्न भ्राकमिद्निने शस्व पर्वं तीसरी 
रतान्दी मेही गोका पृष्ठफल तथा धनफल शूदधसरूषमे ज्ञात क्ियाथा। किन्तु भारतीष श्राचार्यो मे 
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कव भास्कराचार्य ने इसको उपपत्ति कर शुद्ध पुष्ठफल छाने मे समर्थ हृए हे । इससे एक बतत सौर, सिद्ध 
हो जाती है कि भारतीय प्राचार्योने सिद्धान्तज्योतिष श्रौर रेखागणित कं विषय में यूनानियो का प्रनुकरणं 
न करके स्वतन्त्र ख्प से उनका विक्रास कियाहं। 
खातव्यवहार - 

खातव्यवहार्‌ का ताल्पयं घनफछसेहै। वापी, कृप भ्रादिकं घनफल अनयनके लिए इसमे 
प्रकार दिये गयेह। किसी भ्रायताकार ठोस पिण्डका चनफरु इसकी रुम्बाई चौडाई उऊचार्ई्‌या गहराई 
के गुणनफल के तुल्य होता है । इष ग्यावहारिक सत्य को शुल्बसूत्रोकं समयही जाना. गथा था] 
भास्कराचार्य ने इसमे दो वस्तुभ्रो ( पिरुडो ) के घनफर में विशेषता को है उनमे प्रथम मुख श्रौर तल 
मे सिल्न भिन्न कम्बाई रौर चौडाई वले पिण्डका घनक्ट श्रीर्‌ दूसरा है, सुचीपिर्ड का घनफल । 

सूची पिण्ड का घनफर समखतका तृतीयाशदहोताह। इस बातको भास्कराचार्यने स्वत. 
अपनी बुद्धि से उपलञ्ध किया था । यथ्ि यवनोनेभी सूचीपिण्ड कं घनफर की भी वही विधि लिखी 
है जो भास्कराचायंकीहं । किन्तु खगता हँ कि भास्कराचायं यवनो कै प्रकार को देखे नही घे । भास्कराचार्यं 
का दिया हुभ्रा सूत्र नीचे लिखा हं "- 

समखातफलत्यंशः सुचीखाते पलं भवति ।। ३ 
अर्थात्‌ समखात घनफन का तृतीयांश सूची खात का घनफर होता ह । यथा `~ 
स॒ची घनफर साधनमे भकगसूचीमेश्रखवेधका ने विभाग करने परं प्रथम खण्डके वेध मान 


~ = तथां द्वितीय खण्ड के वेध सान = ् इस प्रकार सर्वत्र हयमा ¦ 


इसी प्रकार सभी खण्डितं चोत्रों का दीघं विस्तार साधन कर क्रमशः दोत्रफएल- 
ई) 
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ततो इस वधं मे घनफर ~~ 
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इस प्रकार मघक्रा घने प्रर खानं क्‌ याद्‌ याग ~ 
भ । 
= -र-( १+४+६् +न ) 


= 2 1112 {ट्य ५ 


{विभ न्विच्धटिसि ) 


ल ९ 
_ मृफवे (२न\+-३ नः +न) 
नः £ 


गर्हा प्रसक्रामान्जमेजेमे वल्गा वैमवैमगनचपतेत्र का भसि तथा (१) समीकरण का 
फ़ वास्तव सूची घनष्ठठ के आसन्नहोगा । इसप्रकार ने कामान परमा्िक प्रनस्त ममान मानने पर चान्त 
मूचीघनषठे ही होगा } प्रतः 


~ 9 





स्न & न 
वे 
म्‌. घ, फ = सिद्ध हमरा । 


क्कच व्यवहार-- 

टसका अर्णद्ैकाष्ठकी चिरा का क्षत्र फल । क्रकच नाम श्रारकारहै | इस्‌ आदरेके ह्वारो करा 
का जितना नफ चीरने मे उपरुन्य होगा, उसौ के भरनुसार्‌ चीरे वालों को पारिभ्रमिक द्विया जागम । 
भागपराचारने इक त्रिवयमे कोद नवीन वातुन बतलाकरक्षत्र यत्रहार्‌ कै गमक्स्व चतुर्भजक श्वम 
फ़ सानयन की रीतिगौ मृष प्रौर तल मे विपम चौदाई्‌ वाले काष्ठ का क्षेनफषय चायाते । 
रशि ठाव 1र-- 

सलि व्यवहार मे स्रत भूमि पर्‌ द्विध ग रहा कर तथा काण मे र्मु चा 
राणि का घनफटं लाने का प्रकार बलाया गया) रान दामि पर ग्क््वी ग ब्रायन तुतत 
{7 ख्पमे फणी म्रोर उफ ऊनाई वृत्ताधार मूचीकी माति मानीगर्रदहं । भवि सह सर्वा महण 
नदरी होगा, फन पहने वृत्तकी परिधिसे व्यास बाकर वृनका क्षेत्र फठ्लायामय्रा एर्‌ उसंपरम 
धान्य राशि कीङचार्ईूसे गुणा करने पर समतलमस्तौ्परिधि क्प शंकु का क्षेत्रफल होगा । उसका 
तृतीयांश वृत्ताधार सुची घनफरु होगा, जो धान्य रशि की सूची के घनफ़ल के तृल्य होगा) माम्वराचार्य 
मि दस व्यवहार मे सर्वत्र इसी नियम का प्रयोग किया ह । 
छाया व्यवहमर-- 

छाया व्यवहार का श्र्थहै किसी भी उवाई्‌ पर रक्खे हर दीपक कै प्रकाश ते समतलं 
भूमि पर द्दणाद्धल शक्‌ कीया की रृम्बाई का आनयन । दसमे भास्कराचार्यनेदो स्थने णद्ध मू 
मे निकली हुई एक सीधी रेखा मे रक्खे हृए दो रद्ु््राकेमूखकीदूरो तथा दोनो छायो को जानकर दीप 
की ऊंचादईैका भानयन कियाहं। इसी प्रकारसे भूम्पुषए परकै दौ पटमाओका ज्ञान होने पर्‌ दोनी के 
अक्षाष्रान्तसोसे सू कीद्रूरो का प्रानयन करिया जा सकेता हे। किरतु यहु पमा एक यंश कै ठगभग ग्रन्तर 
कौ होनी चाहिए 1 यदिमू परिधि का वास्ति परिमाण जत हौमा तो मुय कौ दूरी दास्नविक्र शणगी | 
दसके नियम ये हः--- 


[1 


६ | ४१ | 


भास्कराच्यं का सुतरः- 

छखाग्रयोरन्तरसंगुखाभर = छायाघ्रमाणान्तरहुद्भवेदभ्‌ः ॥। ३ ॥ 

भूणडः कुधातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिलौ व्यमेवम्‌ । 

तरराशिकेनेव यदेतदु््तं व्याप्तं स्वभेदहरिखेदं विषवम्‌ ॥ ४ ॥ 

पर्थात्‌ छायाको छोायाग्र के प्रन्तर भूमिमानसे गुणा कर गृखनफलमे छायाप्रमाण के अन्तर से 

भाग द्वारा छन्धि भूमि ( छायाग्र से दीं तल पर्यन्त भूमि) होप्तीहै। फिर भूमि भौर शद्धु का घात कर 
उसमे छया से भाग देने प्र दीपशिखा की उचाई होती है! पहले जो गणित कहा गया है, सब त्रैराशिक 
दवारा वैसेही व्याप्त ह, जसे भगवान्‌ विष्णु श्रपने मेदस विश्वमे व्याप्त है| 





उपपत्तिः-अ व = दीप कीञचा्ई। यकन म~=शङ्कुं। छ दनप्रथमदछाया। मस = द्वितीय 
छाया।द्‌ स = छायाग्रान्तर । भ्रवरेखाके म्र व्न्दुमेप्रकरेला=-यल्के बरावर बनाया । क बिन्दुसे 
व सके समानान्तरक ग रेखा क्रिया । प्रतः क्षे्रौ के सजातीय होने के कारण क्षेत्रमिति (भ्र प्र. २६) 
के द्वारा मस =कगभ्रौरकपनकद। .,पग = छायान्तर। क्षेत्रमिति षष्टाध्यायकी विधि से 


कपि _ वद । ~ कप्न्<दस 


धुम्‌ दम ` पम 


{9 श्रि = 
प्रथम -श्षग कामात्मा तः = प्रथम मूमि। इसी प्रकारसे द्वितीय भूमिका मान मी लाया जा सकता ह। 


तथाअकप्‌, अबद त्रिभुजों के सजातीय हने 


-गणछम्व द. > प्रथम भूमि = दीप को ऊताई। 
खद्‌ प्रधम सया 


दूसरा उदाहरण पूर्वोक्त जङ्कुभो के छायो तथा छायाकर्णो कै अन्तरो को जानकर छायो श्रौर कर्णो 
के आनयन से सन्बन्भित है । वस्तुत भास्कराचायं ने इस सूत्र के निर्माण मे प्रपते बीजगणितीय ज्ञानं का 
अद्भुत परिचय दिया है । सूत्र की उत्पत्ति के द्वारा यहं स्पष्ट हौ जायेगा । सूत्र दस प्रकार हैः-- 
सुयधोः कयोरन्तरे ये तयोवेगंटिष्रलेषभक्ता रसाप्रीषवः । 
सेकलन्धे. पद्घ्नं तु करणान्तरं भान्तरेणोबयुस्तदले स्तः प्रभे ॥ १॥ 


अत्‌ 


| ४२ 


अर्थात्‌ मभीषट णह्भुकेदोछायो घौर दौकणाकैजो यन्तर टै उनके नमन्तिन य ५५२ अर्भात्‌ चतुर्गणित 
णह्धुः वर्गं ४२८ (१६१य२्मे भाग दने परयो यन्नि उसमे १ जोटफएर गल ^ । उभक मक्ये कर्गान्तिर्‌ 


म गुणाकर उस दो स्थानी प्र रक्ले उनम द्ायान्तर्‌ को जौड वटाकर प्राधा रन पर दोना दह्या होती हे] 
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उपपत्निः- न. 


कृत्पना किया कम~ र्द्खाया 


घ मन्वु छाया । भक नल कर्णं,प्रघ = वृक्ण, । गर घनछायान्तरफम्र। 


छग्ायोग । पच = केर्गान्तिर = कृञ तथा कर्णयोग = कयो) 


'वर्गान्तरं पेगान्धर घातसमंस्ात््‌ः भुजवर्गान्तर की आवा वर्मान्तिः 


फ़ृश्रंकुगमौो-~~ न्प्र द्वयी = या। 


त्मप्र खा 
9.1 अत्तः नकर 


४ भरौ ^ व ठ 
| # ता 5] 


| [--क. द 
द्य प्रकार संक्रमण गणिततिसैनषछा = 


गृहा रु करर छार = २२८१२ = १४४ 
छाम्रः था~-८दछाध्र. या कअकर 


९८४ ~ -------------------------- ~ 
के ञं 
_ (घछाभग्र कञः ) (या-क अः) 
४्कभ्रः 
४. 
याः = ० 
छाजः-कञ 


२ ५७६ 
<= अ ( ॥ , च १ )} 
छा श्र ~क अ 


मूर छाने पर 


[1 


या = के अ ^^ ८ -[-१ = छाया योम 


छा अररक श्र 


श्ाश्र, यवः आ 


[१1 


-ः। 


[ 
ॐ कि 


स्न ग ~~ 


छ या = 


४३ 
रक व्यव्हारः-- 
कुटक का प्रथ हं कटने बाला या तोडने वाला। गणित मे यह्‌ शब्द एसे दो ग्रज्ञात 
राशियोके ज्ञानके किए प्रयुक्तहौताहै जोकिन्हीदौ निष्ट राशियौसे गुणितदहौ श्रौर्‌ उनमे से किसी 
एकमे कोई रशिजुटीहो। वास्तव ये यहु बीजगणित का विषय हि। श्रकगमित मे इसको इखकिए्‌ स्थान 


दिया गयाह किं बहूतसे अकगणितके प्रश्न इससे सरल्तासे हर हो जातेहै) सका स्वरूप 
निम्नाद्धित हं.- 


कय -ख>ूर-गदइसमेक खग तीन राश्चियो के ज्ञात होने परय भओौररका सान ज्ञात करना 

ही इस गणित का उदष्यहं । समीकरणसे सिद्धहे किरभओौरयके श्रनैक मानम्रा सकतेह) इसलिए 
प्राधुनिक गणित कौ मापामे इसे अनि्धर्रित समीकरण ( [पवलप0 8६९ ववृप््धठप )( इण्डिट्ितेट 
एव्केशन ) फहते है । पू समीकरण मेख को भाञ्यक कोहर मौर ग को क्षेष कहते है । भास्कराचार्यं ने 
भाज्य, हार ओर क्षेप इन तीनो मे यदि एक महृत्तम रिका भागल्ग जाताहौतो उसे लानेके लिए 
परस्पर भजन कौ प्रक्रिया द्वारा श्रन्तिमि शेधके रूपमे इसे माना हुं । ्राज सह्तमापवत्तन कै छ्िए सरलतम 
विधि का उपयोगहोतारहै। सिद्ध हं कि भास्कराचायं के समयमे महत्तमापवरत्तनके लिए सस्छविविका 
भ्राविष्कार नही हो सका था। इस प्रकार महुत्तमावपत्तन के द्वारा अपवत्तित भाज्य हार ओर क्षेप को निर्भाज्य 
द्ढ भाज्य हार ओर क्षेपक्हागयादह। इन दृढ माज्यं भौर हारोको परस्पर भाग तब तक्‌ देते जाये 
जब तक शेष १नहोनजाय। १ शेषहौोने के पूवं जितनो छन्धियां आहं है उन सवको एक सीधी खडी 
पक्तिमे रखकर क्षेप को रखिए! फिर उसके नीचे० को रखिए! इसप्रकार तीचेकै म्रक को उपर कै 
अंकेसे गुणा कर उसमे ° जोडने पर ख्व्धको उपर के अकसे गुणा कर फिर उसमे ०से उपर की कन्धि 
को जोडिए 1 इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रिया करनेसे दो राशि उपरभ्ध होगी । उसमे उपर कौ राडिमे दृढ 
म।ज्यसे तथानीचेकी राशिमे दृढहारसे भागदेने परदोश्रभीष्ट रशिया प्राप्त हंगी । जिनमे नीचे की 
राशि भाज्य के अज्ञात गुणक कामान भौर उपरकी राश्चिहारके भ्रज्ञात गुणकाद्कुय कां मान होगी । 
दस क्रियामे भी यदि पंक्तिसमहोप्रौर क्षेप हो तथा पक्ति विषम प्रौर-क्षेपको तो भागत कुडि गुणक ही 
भभीषट होगे । भौर इससे भिन्न होने पर प्राप्त रुन्धि गणको को भ्रपने २ भाजकोमे से चटा देने पर श्रभीष् 
रन्धि गुणक हागे । इसके छिए भास्कराचार्य का सूत्र हैः-- 

पिथो भजेत्‌ तो हदभाज्यहारो सावद्िभान्ये भवतीह रूपम्‌ । 

फलान्यधोऽघस्तदधो निवेश्यः क्षेयस्तथाञन्ते खमुपान्तिमेस ।॥ ३॥ 

स्वोध्वेहतेऽन्त्येन युते तदन्स्यं त्यजेन्मुहः स्यादिति राशियुम्मम्‌ । 

ऊर्ध्वो विभाच्येन हढेन तेष्टः एलं गृणः स्यादघरो हरेण ॥ ४ ॥ 

एवं तदेवाऽत्र यक्ष समस्ताः स्थुलेर्धयद्रचेदिषमास्तदानीम्‌ । 

यद्यगतौ लन्धिगुणो विशोध्यो स्वतक्षशाच्छेषमितो तु तौ स्तः ॥ ५॥ 

इसकी उपपत्ति भास्करीय उदाहुरण के अनुसार दी जाती है.- 


1+क्षे 
कल्पना किया का = ५१० याक ( या = गुणक ] 
९ \ का = रन्धि 
ह 


=या + रग = यानी 





", नी = १७ या ५। सा ~ ६३ नी ~ 
। रै ६३ 
= नी + २ वनी पो 
५ 
= ० क पग = २७ पौ ष पी, ~+ न 
२७ ९६ 
८ पी + क्ष 4 
पी + च वी ~ल 
लो = १२१ यां + ल 
९६ 
कः: पी २६ "~ 
११ 
५ ठ ~ ` 
= रलो + भन 4५~र२नो + ह 
४खो-क्ष 
.. ह = ---- 
११ 
् 
- क्ष ^ 
२ दह्‌ + ~र ्९्दह- तर 
^ श्वै=१ठं 1 च 
४ 
„  _ षवे ~क 
३ 
~= प्ते + -= रमर {- {¬} 
प्रवं क्च 
“~ चि 





यह प्र यदि चि = ° 
तो यावत्‌ तावत्‌ कालवादि का सान ईस प्रकार होगा :-- 


यानी {पी = ९२ १८ च 





काया + नी ~= १००१५. ~ क्ष 


नीन्पी + खौ ३७ पी + + क 1 
२६ 
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पोलो + हृरदरा ~क 


१९ 
खो=रह्‌ + इवे = {द्‌ 
ह = एवे -- चि नत 
र्वै त क्ष म रचि क्ष 

९ 
चि = ° 


इससे यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि जब अन्तिम शेष १ होगा, उस अव्रता मे भाज्यको० कौ कल्पना करने 
पर रुन्धि क्षेप के तुल्य हो जाएगी ¦ इस लिए वल्ली मे अन्तमे द्षेप रखकर के उपरोचः क्रिया कौ गई है । 


भास्कराचार्य ने कुटुक मे मनेक विशिष्ट वातो का समावेश [कया जो भर्यमदीय तथा ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्त आदि ग्रन्थो से नही पाया जाता। इनमे सर्िलष्टकटुक ओर स्थिर कुटुक तथा किसी भी ग्रह॒ के 
विकलाटमकं मान के ज्ञात होने पर उक्षे गतभगणो तथा अह्गंणों का म[नयन आदि हं । भस्कराचार्यं 
ने कुटुकसे ही प्रधिमास शेष जानकर गतरविदिवस श्रौर गताधिमाक्तो का आनयन किया ह । गोाध्याय 
मे कटुक के दारा ग्रहगति सम्बन्धी म्रनेक प्रष्नोका समाधनं किया गया हु । यथाऽवसर उसकी व्याख्या 
की जायगी । यहां हम वुटरक सम्बन्धी कु उदाहरण देते ह । यथा. -- 


१- येन संगृरिताः पञ्च अर्योनदिश्षतिसंयुताः 
वाजिता वा चिभिभवता निरप्रा. स्थुः स क्रीम ॥१॥, 
रया = २६२३ 
ध ~ 4 १ 


ट्स समीकरणमे भाग्य ५ओौरहाररेरह। दन दोनोका परस्पर भगिदेनेपर १ केप तक वल्छी 
१, १ होती है । उसकाक्षेप श्रौर ० के साथ स्वल्प ~~ 
१ { २३०८ १4०२३ `) द्वितीय ४६ 
वल्टी १ ~+ ॥ 
० {( २३०८ १4 २३४६ ~ प्रथम २३ 
यहं ४६ मे५से भाग देने पर कचि ९भ्रौर शेष १ ाताहंतथार३मे३से भाग देते प्र 
कन्ि ७ ओर शेष * आता हं किन्तु ये शेपः प्रौर २ हूमारो अभीष्ट राशि नही हुई । इसके लिए भास्कय- 
चायं ने विशेष सूत्र कहा ह । यधा-- 
गुणखलन्ध्योः समं ग्राह्य धीभता लक्षणे फलम्‌ ।। ७ ॥ 
अर्थात्‌ कटक की वल्ली से उपलन्ध दो रश्चियो मे भाव्य मौर हारसे भाग देने के समय लन्धि तुल्य 
ही लेना चाहिए । इसलिए पूर्वोक्त उदाहरण में २३ मे३काभाग देने पर्‌ लन्ि ७ हती हु । इसलिए ण्६्में 
५ का७वार ही भाग देकर देप ग्रहण करना चाहिए । इष प्रकार क्रिया करने पर गुएा सौर रन्धि २, ११ 


| ४६ 


हए । यहा पर वस्टी समह ओौर कप ह इसलिए प्रागत ठन्धि गुणकये हृष्‌ । अधरत्‌ र = २ ओौर 


1 


५५ 


य = ९०९५-९९ ~? १ यदि २३ प्नप-ह तो सन्ध गुणलमन्धियो को अपने र दहरो प्रटान पर ३--र 
र 


। १ > ५--२३ क 
= ९ प्रौर ५ मे--११ = --र हया अर्थात्‌ र = १ म्रौरय = न्म ६। उसमे हम इष 


~ ~ ~ = पर.५८५- २२ 
गुणित अपने २ हरो से युत मृण टल्धियोको कर, तां इष्ट ७ मानन पर्‌. 1 । = 


[‰ 


= ८ तद्धि । आर्‌ 


¬ ४ | 


गृण = ७ भास्कराचार्यने क्रिया लाचवके लिएक्षोपमे हरे भाग देकर शेषकोक्षंप मानकर वृ्रुक किया 
है । भौर इस कुटुकसे लाये गन गण ल्िकोकल्लेपकेहारमे भागदैने पर आ्यिहुः कन्ध को गधि 
मे जोडकर चध्ि मानाहै। जैसे पूर्वक्ति उदाहरणमे चेपर्३म रेका भागदेने परञपर्व्रचा। ट्स 
दो क्षेप भान्प५ अररे हारमे गणक न्न्ि २ ऊौर्‌ ४ हण "च पक्षम लामाद्वा अर्थान्‌ ७ जओटने 
| (, 9 1 भ [1 न १ तूः ५ र र 
पर ४५ = "९ पुथ॑यनप्रा गया यदिक्लेपहो तौ आगत छच्िको घ्रटनि पर टौ वास्गत्रिक रन्ि 
4 &: -^ 


गुण होगे । जेमे --१ श्रौर-६ हआ । 
भास्कराचार्थने बुक प्रकरण मे एक नवीन आविष्कार संरिनषट कृटरकके नागमे प्रस्तूत कियाद) 
दसमे भाजके एकहो र गुणक नथा क्षप जिन्नहौ तोयदो कृटटुकीक्रौ एक्का स्प दियाजा 
सकता है इसमे गुणको के योग को गुणक तथा लेपकाके योम को नेप मानकर्‌ पूर्वोक्त हर के हारा क्रिया 
करने पर्‌ गुग्पकों का प्रोग प्राप्त होगा । जमे - 
कः पञ्यरिष्मो विहुतस्निषष्ट्या सप्ताऽ्बशेडोऽथ स एव राशिः । 
दशाहतः स्याह्टिहूतस्तिदष्ट्या चतुदेशाग्रो वद राशिमानम्‌।। १॥ 
प्रात्‌ किस भह्रुयभे मे गणाकर्‌ दरगे भगदेत सै ७ पप तथायउसरी की ६९ ममाकरर 
९३ के भागदेनेसे १४ रेष होता । उस राक्षि को वरतो । 
7} = भा १२५--६्रष्‌ २२ 
यहा गुण योग को भाष्य ओर्‌ लेप योग कौ ऋणचतेप भौर ६३ हर पत्पना कर्ते भा १५.४१ ९ 


६० ६१ 
इसमे र का प्रपवेर्तन देकर दृढ भाज्य हार करने से -- 


च | 
भा. ५--घे 


=, वण्डी ह पूर्ण क्रिया करने परल = २) गुणक ७ यह सात गुणक 


© 
धनन्तपमे हुमा अत इसको दृढ हर २१ घटाने से १४ यह ऋणक्षेप में गुणक हभा । सूत्र दरम प्रकार ह :- 
एको दरदचेद्णुरणकी विभिन्नौ तदा गुणोदयं परिकत्प्य भाज्यम 1 
मग्र क्थमग्र करत उक्तवद्य. संरिलष्टसन्नः स्फुटशुद्रकोऽसौ ।। 
श्रङ्ुःपश.--( एला प६६६० वत्‌ (नण चत०8 ) 


अद्ुपाश्च शब्द का प्रथं ह अंकों का बन्धन । भास्कराचार्यं ने इसको नियत्त स्थानीय अंकों के वनौ 
कितने भेद संख्यात्मक हौ सकते हं इस प्रथ मे इसको लिया द । भ्राज दस गणित का बहुत वडा विस्तार 


४७ | 


हो चकारह ओर भाकडा शास्त्रे ( स्टेटिदिक्छ ) जैसे विषयोमे इसीके नियमोके दारा अनेक प्रश्न 
सुरुभफाये जाते है । अद्धुपाण भास्कराचार्यं की अपनी स्वथं की उपरन्धि प्रतीत हौता हं । क्योकि इनसे 
पहले आयमटु, श्रीधर, सहावीर, ब्रह्म गुप्त आदि श्राचार्यो के पुस्तकोमे इसका कही उल्लेख नही है । 
यद्यपि भास्कराचायं ने इसको अपनी कृति नही कहा है किन्तु इनके निम्नाद्धतं वाक्यसे वह्‌ सिदध होता 
है कि श्रंकपाशकी पकरिया के लिए उन्हे मवंथा। ओर एषा गर्वं श्रपते प्राविष्कार पर होना स्वाभाविक 
है । उनका कहना हि । कि :- 


न गुखोन हसे न कृतिनंघनः, पृष्टस्तथापि इष्टावास. । 
गवितगणकवहुनां = स्यास्पातोऽवहयसङ्यःशेऽप्सिन्‌ । १ ॥ 
अर्थात्‌-इस श्रद्धमे गुणा नहीहै, भाग नहीहै, वर्ग नहीदं घननहीह फिर भी पृष्ठने पर 
अनेक अभिमानी दुमंति गणको का मरवरेपात ( असिमाननाश्च }) श्रवश्यहो जायेगा । इद्धलिशमे अङ्पाश 
को ( परभ्युटेणन ओर कम्बीनेशन ) कहते ह । हायर म्रखज्जवरा वाई पति 5 हाक एम. ए नौपारम्युटेशन 
का यह्‌ लक्षण किया है -- 
स्त 9 ४1८ 9721669 €8 फ 1116 ८87 € 1/९ € 0 प्न ६8 {17६ 50702 87 21 
०६ 8 करिपण€8 0 ४7६8 15 ९९11<त 2 एलः ण पा8107 श्र्थात्‌ पदार्थो के कुछ भ्रथवा सम्पूर्णं सल्याओो 
को लेकर जो स्थापना की जाती हं उसे परमिटेशन कतै है । १८11 ०{ ६1८ &८०प08§ 97 8६९८005 
पृ {116} 681) 0€ 148 4€ एप [21118 8079 87 0 2 कविर 10€ा 2 ८185 18 (11 8 ८070 
0172४10४. अर्थात्‌ कतिपय अथवा सम्पूणं वस्तुभो के समूह्‌ अथवा चयन की एकैकश. स्थापना को कस्बिनेशन 
या सामुहिक स्यापना कहते है । तात्पयं यह्‌ ह कि व्यष्ठिगत वस्तुभओके एकं कश. स्थापना का नाम परम्यूटेणन 
हं भ्रौर वस्तु समूह्‌ के एकंकश . स्थापना का नाम कम्बिनेरन है । जैसे परग्यटेशन का उदाहरण -- प्रक गष 
ये चार व्यष्ठिगत पदाथं ह इनमेदोदोके समूहं की स्थापना कि संख्या क्या हौगी इस्तका नाम परस्यूटेश्नन 
है । यथा ~ 
श्रृ क अम्‌ भर॒ घ 
कंगश्न॒ कग क घ 
ग अ ग॒ क ग॒ घ 
घअ घ क धग 


इन्ही अक्षरो कै द्वारा समूहुगत सख्याओ के भेद निम्न प्रकारके होगे । 


जैसे-- अ क श्रग अघ कभ्बिनेशन हुभा। 
कग कम्र 
घग 


भास्कराचार्यं ने इनमे प्रथम प्रकारके भेदोको प्रकपाशणमे तथा द्वितीय प्रकारके भेदोंको 
मूषावहुन तथा वैक रस मेद प्रकस्णमे दिया । इसमे पहले हम अङ्खपाश ( परभ्यूटेशन ) का उदाहरण 
देते ह । इसके लिए भास्कराचायं का सूत्र हैः- 
स्थानान्तमेकादिचयाङ्खघाततः संख्याविभेदा नियतेः स्युरड.कं- । 
भवतो ङ्मित्याङ्क समास निचुलः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥ 
पर्थात्‌ सस्या के अङ्कु नियत ( निदिष्ट) हो तोसंख्यामे भ्रङ्कुके जितने स्थान हो उतने स्थान 
पर्यन्त एक भादि अद्भोका घाति संश्धाके भेद होतेह । उषतमेदकोश्रङ्कोके योगसे गुना कर स्थानाद्धु 


॥ ध्ट | 


संख्या के भाग देकर न्धि का स्थान तुल्य स्थानमे एक-ण्कं प्रदः शाने बडा कर र्वं करके योग करनेसे 
समस्त संख्पा मेदो का योग होता ह्‌ । इधका उदाहरण इसप्रकार दियाहु - ~ 


{६ 


द्विकाष्टकास्यं निनवाष्टसेवयं भिरन्दर द्यादिसवाकसानेः 
संद्याविभेदा!ः कलि सस्भवन्ति सत्यंखटकेक्टः(+ वृयन्तयदरुं || १॥। 
पर्थात्‌ २श्रीर मेदो स्यान वानी सद्या के किते मेर होगे? तया ३-९-८ इन तीन श्रद्धे 
कितने मेद होगे ? एव २-३-४-५-६-७--९ इपर आट श्रदुोप्े सख्णाके भेदे वया हनि 2 तथा पृथक्‌ २ 
मेदौ के योग कितने ह्‌।गे गीर बतत्ाअ। । 
उत्तर-- प्रथम प्रशनमे दो स्थानीय अदभु र्‌श्रोग मह इस किष दो स्थान पर्यन्त १ श्रादि ग्रद्धुो का 
घात = १८२ = २ गह यंस्याका भेद हमा । यथा प्रथम भैढ = २८ द्वितीय भेद = ८२ इससे भिन्न 
मेद नही हौ सकता ह । तथा उस मेद संख्या को भद्धोके प्रोग ( २--८ ) = १० ते गुणकिर अद्धुः मान 


धत 


से भाग देकर कव्धिको दो स्थान मे एकान्तर करके रखकर योगकरग्नेमे दृस्त प्रकार संस्याओका योम ५१९ 
हुआ । थथा २८ + ८२ = ११० । 
इसी प्रकार द्वितीय तृतीय प्रश्न के भी उत्तर ग्रन्थकार कै न्यास मे नीचे लिखे भ्रनुसार्‌ देखिण। 
१--र।८ अन्न स्थाने २ स्थानान्तमेकादिचयाद्घौ १।२ वात. २ एवं जातौ सस्या मेदौ २ अथस 
एव चाततोऽद्ुः समासेन २० निघ्न २० अद्धुमित्यानया = भक्त १० स्थानदरये युक्तो जतिसंस्य॑क्यम्‌ ११० । 
२- न्यासः ३।९।८ ्त्रैकादिचचाद्धुः १।२।३ घातः ६ एवविन्तः संख्या मेदाः ! घातः ६ श्वद्धु 
समासा २० हृतः २० | श्रद्ध मित्या ३ भक्तः ४० । स्थान त्रय युक्तो जातं संर्पैक्यम्‌ ४४४० । 


२३--न्पासः।२।३।४। पर्‌ 1६ }७।८। ९ वमत सख्याभेदादस्चस्वारिणव्छहस्त्राणि रत 
त्रम विगरतिश्चव ४०३२० । संख्यैतयश्व ननुविसत्ति निचर्वणि त्रिपरि पद्यानि जेव नवतिकरोट्य. नच नवति 
लक्षाः पञ्चसप्ततिपहम्त्राणि शतत्रयं पष्िश्च = २४६३६६8 ६७५३६ ०) उति उरोक्त प्रक्रिया 
श शिद्ठिहैकिथनकःय घ इत्यादि वर्णम यदि प्त्यककौ प्रथ स्थानमे स्खतेहु तो पूवं गुक्तिसे ही 
उसके स्थाना कं प्रकार पद~ १ चूल होतेह जव :--घके प्रग प्रघ, कथ कग कध, गम्न, गकर, गध 
घञ, धक, घ । पे मेद पहले स्थानम नतुल्य द्वितीयस्थानमे प > {प~ ) त्ल्यदहौतेह। दरस 
छिएश्रागेमीदोरंख्याग्रोौके न - २ तुल्य मेददहोमे। जिसने किकुरभेदन (प~ १) > {प१-२) 
तुल्य हय जायेगे । इस प्रकार उत्तरोत्तर एकोन पद से गुणित सस्या भेद होते जायगे । इस छि ए इससे आचायं 
का यह्‌ सूत्र सिद्ध हुमा कि --(स्थालान्तमेकापयिलताङ्कघातः संख्या विभेदा नियतास्युरड कः) जैसेः- 
प्राचार्य के उदाहरण में “निनवाष्टकैर्वा' यहां २,८,९।३,९,८ ८, ३, ९1 ८९३ । ९३८ । ९८३ 
ये ६ भेद हृए। इसमे ३ स्थानदहं अत. षपददरेदहुप्रा सख्या मेदप > (प-१) > (१-२) 
= २५८२०८१ = ६ दसी प्रकारर स्थान सम्नन्धरी भेदप(प-१) (प~र२)प ( प~र+१) 
यदिप =रफे तो पस्थानीय मेद~-प(प-१) (प-२)(प~-२) (१-१-६१) 
“““ हो गया | 

इस प्रकारसेश्रकगघ इल्यादिवर्छोसेपस्थानभनोभेदहौोतेहै उनमेप्र्येक भेदमे १ दन्य 
ही अद्धुः स्थानके परिकव्त्तनसे रहते । इसक्िए णक भेदम स्थानक्रम ये यदिथकम्‌ घ २५] 


* धु ~ 9 
योगर किया जाय तो सर्वाधिक प स्थानीय संस्या १० 'तुत्य ही होगी । दशके ताद पदान्त पक १५ वा 


७ ४९ | 


एकोनपदघात ही होगा । इसलिए यदि श्र इसका सर्वाधिक स्थान मानकर भेद लगाया जाय त्म तिभ्न 
भेद उत्पन्न होगे । 
व्र १ 
0 


२ 
५ ५ 
। 


१ अ {> १०१ क-शव्प१- ३ पृश्न्प~- ण्ड -श्ण्प- रग 


ध १ 9 ल २ ५०१० -- प्‌ 


यहा मेदो के स्वरूप को देखने से स्पष्ट प्रतीत होताहैकिश्र को सर्वाधिक स्थान मानने पर उसके 
भि + ~+ १५ क 
साथ मेद साधनेसे १० > भयेसख्थासवमेदोम! प~ १ इसके तुल्य होगी । इस प्रकारसे क 


को सर्वाधिक स्थान मानकर उसके साथ मेदो को लाने पर पूर्व युक्ति से हौ १० - ५५ क यह्‌ भी सब 
भेदोमे |प-१के तुव्यही होगी) इसी प्रकार अगेभी म.ष को सर्वाधिक स्थान मानने पर 


०. पृ ~~ ४; मेने ५ = ५ 
१०. > गतथा १०7 “>< घ इत्यादि भी प्रसेक | प~ १ तुल्य होगे । इन भेदो मे उन धद्को 


के स्थान प्रिवतन होनेके कारणही एसा होगा । इसप्रकार सर्वं स्थानीयभद्खोकायोग 


0928 ( अ~+क्‌ +ग-[-घ'*"प ) यहु दोगा । 
इससे आचायं का यहु कथन उपपन्न हुप्रा कि :-- 
भक्तोऽङ्धुमित्याङ्धः समास निघ्नः स्थानेचु युक्तो मिति संयुतिः स्यात । 


४ इस प्रकार तुल्य अक वारौ संख्याश्रो ओर्‌ शून्य से युक्त संख्याभो के मेद को भी भस्कराचार्यने 
वीजर्गणित की युक्ति से उपपन्न सूत्रो हारा सिद्ध किया है । विस्तार के भय से यहा उन्हे नही दि्याःजा रहा ह । 


भास्कराचायं की लीलावती श्रपने निर्माण कार से श्र्यावधि अध्ययनाध्यापनक्ममे चलींश्रा रही 


ह ॥ उनके वादके आचार्यो मे सिद्धान्ततत्वविवेककार कमखाकर श्रौर सिद्धान्तसार्वभौमकार मुनीश्वर 
फो भी भास्कराचायकी खीखावती ही कण्ठस्य रही । सिद्धान्ततत्वविवेकमे कमलाकर भट ने इसकै 


( रीरावती ) के समस्त कटक प्रकरण को ज्यो का स्यौ उधृत करिया) भौर मुनीश्वर ने पाटीगरित्तसार 
ताम का एक श्रर्ग ग्रन्थ लिखा, जिसमे लीलावतीके श्टोकोका कही-कही थोडा सा फरिवतंन 
माप कर दिया हं) इससे सिद्ध कि पस्वर्ती भ्राचार्योको भी भास्कराचार्य की रीलावती कण्ठस्य रही । 
भास्कराचा्य कौ यह्‌ उक्ति पूर्णत. सत्य रही कि -- 
येषां सुजाति गुरणवगंविभूषिताङ्घी, 
शृद्धाऽखिलन्यवहूतिः खलु कण्ठसक्ता ¦ 
लीलावतीह सरसोक्तिमुदाहुरन्ती, 
तेषां सदेव सुखसस्पदुपेति वृद्धिम्‌ ॥ 
इस श्लोक मे भास्कराचार्यं ने श्रपनी श्छेष उपमा के संकरालद्खुार प्रियता को पुनः व्यक्त करिया 
ठै ! यहा रीखावती का अथं खीलावती ग्रन्थ मरौर लीलासे युक्तस्त्री दोनो कियागयाहै। तथा शिष्ट 
वरिङेपणो से दोनो के पन्न मे पद्या्थं समपित किया गयादहै। लीलावती ( ग्रन्थ ) पक्तमे सुजात सुन्दर 
गणित्त कौ द्विधिया युग (गुणा) वगं से विभूषित अगवारी शुद्ध सम्पूर्णं गणितीय व्यवहार बालो सरस युक्तियों 
को कहने वारौ गीलावती जिनको कण्ठसक्तं (कण्छस्थ) होगी, उनको सदैव ही सूखे सम्पत्ति बृद्धि को प्रापि 
होगी । मत्री पक्षम सुन्दर जाति सुन्दर गुण ओौर सुन्दर वर्गं तथा सुन्दर श्रंग वारी शुद्ध सम्पृणं व्यवहार 
वान्दी, सरस तोलने व्रा स्वौ जिसको कश्ठसक्त होगी, उसकी सदेवं सुख सस्पत्ति वृद्धि को प्राप्त हौमी 1 
॥ शिवम । 


[ ५० | 


वीजर्गारषत - 

लीजमणित का अर्थदे मलगणितया वह गसिन जिसमे ममित कौ मोनिकः वाता का व्रिश्लपण 
हो जाय । एसा गणित कल्पित प्रक्षे द्वाराही हो सक्ता द गमे ग्गिति कै मूलभूत सिद्धान्त स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होते है। मास्कराचार्यने इस व्रीजमणितको बुह्धिक्रा उत्पादक कंहा हे तथा अपने 
ग्रन्थ के प्रथम श्टोक मे साख्यश्चस््रसे इसकी तुल्नाकी ) इसकी व्यरास्परा पहकेकीजा चुकी हुं) द्वितीय 
श्लोक में बीजगणित का प्रयोजन वत्तकाते हृए कते ह कि विना वीजगणितको युक्तयो कै व्यक्त मणित्त 
पाटीगणित के प्रषन सममे नही जा सक्ते । टसलिद्‌ बीजगगित के प्रक्रिया कराकह रहा हु । ग्रथा--- 

पुवं प्रोक्तं व्यक्तनन्यनेतबीजं प्राय प्ररना नो विनाऽव्यक्तयुक्त्या 
जातु शक्या मन्दधीभिनितान्तं यस्मात्तस्माद्बच्ि बीजक्रियां च ॥ २॥ 

्र्थात्‌ पहले उस व्यक्त गणित को हमने कहा ह, जिसका मू सीजगगित हं । सीजगगित के विना 
प्रश्नं प्रायः नही जाने जा सकते । मन्द वुद्धिवारलो के दासा जानना तो नितान्त कटने हग, ग्रत बीजगशित्त की 
प्रक्रिया को कहता हूं । 

दरस बीजगणित के अन्दर १--धनर्णपड्‌विधम्‌ २---व पडट्त्रि्म्‌ ३--प्रत्यक्तपदूविधम्‌ ४--भनेक 
वर्णं षड्विधम्‌ ५--करणी पटूविघम्‌ ६&--कुटक ७--वर्भप्रकृति <--चक्रवार ९---एक वर्णं समीकरण 
१०-एक वर्णं मध्यमाहूरण ११--प्रनेक वर्णं समीकरण १२ --म्रनेक वर्णं मध्रमाहूरणा १३-भावित। 
ये १३ प्रकरणं दिए शयेहं) 

१--धनरणंषडविधम्‌ -दस्षमे बीजगसित के संकेतो का यावत्‌ कारक नीक पीतक~-भादि रगोँके 
प्रतीके स्पमेया, का. नी. पी. श्रादि वर्णो को कन्पिति किया गाह ।ये दस व।त के परिचायक है किं बच्चों 
को समश्चाने के किए हमारे पूर्वज पहले यावक श्रादिरगोसे रमी हई गोटियो का प्रयोग करते थे । श्राजकछ 
कलखगधत्था^ 3८9 आदि अक्षरोकेद्रारादही प्रव्यक्ता को सकैततित किया जाताहे। 

्रग्यक्ताष्धये की जोन घटाने के छिए भास्कयाचायं ने वह्ताया है फि.-- 

योगोन्तरं तेषु समानजात्योः । 
विभिच्चजात्योऽ च प्थक्स्थितिः्च ॥ 

अर्थात्‌ अव्यक्तं संकेतो मे समान जातीयौ काही योग तथा अन्तर्‌ होतार । विभिन्न जातीयौ को 
यथास्थित रहने देते ह । 

न्यक्त वरणादि कल्पना इस प्रकार हः-- 

यावत्तावत्‌ कालको नीलकोऽन्यो 
वरः पीतो लोहितश्चतदाद्या । 
ग्रन्यक्तानां कल्पिता मानसंज्ना- 
स्तत्संख्यानं कतु माचयंवर्येः ।॥ ५॥ 

अर्थात्‌ प्राचीन भ्राचार्योने भज्ञात राशियोके मानो का बोध एवं उनकी मरना के निमित्त 
यावत्तावत्‌, कालक, नीलकः, पीतक, रोहितक, हरीतक, भादि की सज्ञा कल्पित को ह जिसे सक्षेपमे या, का, 
नी, पौ, रो, ओर ह्‌ आदि कहते ह । 

यह पर यावत्तावत का अर्थं है जितना तितना ! प्रतीत होता है क्रि यावक्‌ शाब्द जो खाल महावर 
का द्योतक था वहु प्रगे चलकर यवत्ताव्रत हौ गथा, क्योकि यावत्‌ के स्यान पर ध्या का प्रपरोग करते है । 


॥ ५६ | 
पावसव्त फा धर्थं हुआ लो कदं मो । किन्मु यहु श्रामे कै काठक, भोख्कं आदि वर्णो के प्रतीक क्ता, नी. पी, 
भादि धंकेतौ ते भिन्न भयं रला है । दिद वहाँ या वणं यावकं ( सहावर ) कै संकेत सूप ही लेना 
उचित ह । 
व्यक्तं सकेतो के योग तथा श्रन्तर कै किए भास्कराचायं कहते है किदो धन तथा दो ऋणात्मक 
संख्याश्रो का यौग करना चाहिए, किन्तु धन ऋणका योगकरना होतो दोनों का प्रन्तरही योग 
होता ह ।! यथाः- 
योगे युतिः स्यात्‌ क्षथयोः रवेयोर्वा धनणंयोरन्तरमेव योगः । 

इसे खौकिक उदाहरणो द्वारा उपपन्न किया जा सक्ता है । भ्रनतर कै लिए श्राचार्यका कहनाहै कि 

घटाया जाने वाला घन व्ण हयै जाता है, प्रौर घटाया जाने वाला ऋण घन होता हँ । यथा सूत्र-~ 
संशोध्यमानं स्वसखत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तदयुतिरक्तवच्च । १॥ 

व्यवकलन का यह सुत्र गणित साक्षिक है । क्योकि यदि हम 

७- (५ -२) = ७-३=४ 

= ७-५ + २ श्रथवा ७-(-२+५ ) = ७-२-५५ 

"या-(का~-नी) =या~का~नी 

गुन के तथा भागहार के लिए भास्कराचायं के द्वारा बताये गये नियम भी गणित साक्षिकहीहै, 
सूच यह हः-- 

स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वर्णघाते क्षयो भागहुपरेऽपि चैवं निरुक्तम्‌ । 

रथात्‌ धन धन का तथा चण ण का गुणनफ़क धन होता है रौर घन ऋण का गुरानफल ऋण 
होता है) पहीक्रिया भागरहारके ल्एिभी कहीग्दहे । भर्थात्‌ घन धनकामाग हार धन श्रौर^ऋण 
ण का भागरहार धन होता ह । तथा धनकत्छणका भागहर ऋणं होता है । इसको व्यक्त का उदाहरण 
लेकर उपपन्न किया जाता हं । यथाः-- 


( १०~३)>८८(८~५) = ७८३ = २९ ईस उत्तरको पानके लिए हमेः- 
[| ] 

१० (८५, ) + 4 -३ (<)? 
॥ | 

= १० ०८८१०८४५ 1 -२ > ८ + (- ३ > -५ ) \ 

= ८० ~ ५० + ~ २४-{- १५ = २१ उपपन्नं हज 


ठेसे ही अव्यक्त कल्पना मे भी नीचे छि अनुसार हौगा ) 
(य~-क)>(कु-प) 


[ ) 
4 ~क (न ~9॥ 4 
( ् 


॥ 
= यमन (य>-प ) ~+ । -कम्न+(-कम<~प) † 


यनं ~यप ~कं मस-[-कषप्‌ 


1 


दोनो उदाहुरणो मं घन धन का गुणनफर आर्‌ क्ण कर्णा १ मुगुनफेलः घन तथा धच क) 
गृणनेफलठे ऋण मानने पर ही शद्ध उत्तर उपलब्ध हरा । इसलिए प्रव्यक्त गणित क्रिया के आधार पर 
ही मास्करीय नियम सिद्ध हुजा ह । यही क्रिया भागहार्‌ न भी षस्ति हामी, कप्रोकि घन घन का गुणनफल 
यदि धनरहं तो उसमे धनका भागदेन प्रर धन लन्धि होगी तथा ऋण ऋण क्रा गगनफच घन ह अत 
धन मे क्णका भाग देने पर ऋणा चुन्िहोगी। पेसेही घन ऋणका मगृणनफल ऋषरह्‌ तो उसमे धन 
कां भाग देने पर ऋण रुन्धिश्रौर ऋशंका भाग दैने पर धन कुच्ि हौगी । 

प्रञ्यदत का उदार यथ ~ 

( ~या) >८( का) = +#यान्का इसम्‌ 

+या-का_ । का 

{~या 

सी प्रकार ~-या~का= +या. क्रा 

" या. का .. 
का 

इसी प्रकार 

~या > (+ का} =~याका 


„ "या, | 

11 
+-का 

भास्कराचार्य ने ऋण चिन्ह के किए बिन्दु काउपयोगक्ियाहं । जेसे-या=याहुभाभौरयाका 

कै क्एिया.का.भा, \रएेसेहीयान्धिया =याकेक्एयावमभौरयाघनकेष्एियाय को प्रयोग किया 


ह । र के लिए बीचमे बडी पाई न देकर ह एषे दही प्रयोग क्रियां । 


~ या 





वर्म, वर्मं मूलः->मस्करावायं ने वग तथा वगं मूल के किए नीचे चिखादूत्रदियाहै) :-- 


करत्ति; स्वरयोः स्वं स्वमूले धनर्णे । 
न मूलं क्षयस्यास्ति तस्याङृतित्वात्‌ \\ २ 

धन श्रौर ऋण का चर्गं घनहोताहै तथाधनका मूरुधन ऋण दीनो हाता है किन्तु ऋण राशि 
का वर्गमूल नही भिलता वथोकि वह्‌ वर्गात्मक नही होता । 

य > +य = यः ग्रौर-यञ -य = यः इसछखिषए ५ {~य = य भ्रथवा-य। 
किन्तु -- य' इसका वर्गमूरु नही होगा । क्योकि यह्‌ वं नही होता । प्राधूनिक गमरिततमे ^~ यः 
दुसके अत्यन्त महुत्वपृणं परिणाम निकाले गये है । 

«^ -- यर = 4 - १५९ यर्न्य «८ -- २ 

यहां ^^ ~ १ इसको असम्भान्य राशि कहते ह । डिमाइवर थ्योरी दसी के उपर श्राधारित है । 
ज्याश्रों श्चौर कोञ्याश्रोंका मान इसी के कोफिसेन्ट (०(धवथा८ घाताङ्कुके शूप मे उपर्ग्य किया 
शया हं । ( चरिकोण मिति द्वितीय भाग) दिकूनामेदटरी का सेकेर्डपादं इसके उदाह्रणो से भरा प्ड़ाह। 


भास्करयाचायने +र भौर-३का वगं~-९ल्खि है इसके बाद गन्य का पड्विध प्रकार छिखा 
गया हं । 


। ५१५ 
२--शन्यर का षड्विध 
सेयोगे वियोगे घनण तथेव च्युतं शृन्यतस्तदि पर्याकषपेति । 
वेधादौ वियत्‌ खस्य खं खेनघाते खहूएरो भवेत्‌ खेन भक्तश्च राशिः।। 
भास्कराचायं के मत मे शून्य एक एेसी संख्या हे जिसका मान इतना छोटा ह कि उसकी सत्ता व्यक्त 
नही की जा सकती ह । इसलिए किसी संख्या मे उसे जोडने श्रवा घटाने पर योग फर संख्या तुल्य ही 
हता ह ओर उस शुन्यमेसे संख्याको घटाने पर वहु ऋणात्सक हौ जाती ह । शुन्य शुन्य का गुणन फल 
रृन्यही होताहं) तथा किसी राशिको शृन्यसे गुणा करने पर वह शुन्यदये जातीहै। किन्तु किसी 
राशिमे शून्य का भाग देने पर वह राशि खहुरहो जाती रहै । यथा ५-०° = $ । यहं योग वियोभ तथा 
गुणन तक के नियम सभी ्राचार्योकेएकसे ह । किन्तु शुन्यसे भाग देनेपर राशि खहुरहोतीरहै प्रौर 
वह्‌ अनन्त हो जाती इस बात को सर्वं प्रथम भ्राचायं ब्रह्मगुप्तने छिखा। मास्कराचा्यं ने उसी का अनुवाद 
किया हे श्रौर उसके अनन्तत्व के लिए बहुत ही सुन्दर साहित्यिक उपमा उपस्थित की है यथा .- 
श्रस्मिनं विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टहवपि निःसुतेषु । 
वहुष्वपि स्याट्लयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्य॒ते भूतगरेषु यहत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्र्थात्‌ इस खहर राशि मे किंपी राशिके जोडने तथा षटाने पर इसमे उसी प्रकार कोर विकार 
नही आता जिस प्रकार प्रलय तथा सृष्टि काठ मे अनन्त अच्युत भगवानमे प्राणि वर्गो के प्रवेश ओर निर्गम 
से कोर विकार षही आता । 
€) 





वे -4 क्‌ = टूत्यादि । इसकी उपपत्ति लीलावती के खंहुर 


1५ ५९। 
प्रकरणमेंदीजा चुकी ह श्रत. पुनः प्रस्तुत नही किया जता । 

शून्य मे शून्य काभाग देने पर रन्धि शून्य होती ह। ब्रह्मगुप्त के इस कथन पर भास्कराचार्यं नें 
प्रतिवाद किया रहै । भास्कराचार्यके मतमे ० अत्यन्त छोटी स्ख्याके सू्पमें होनेके कार्ण = १ 
के हो सकता ह 1 यद्यपि यह्‌ परिमाण पृरणत. सत्य नही ह, परन्तु उतने प्राचीन वामे शून्यको नये रूप 
मे प्रस्तुत करना महूत्वपृणं है । 
२--श्रभ्यक्त षड्विधं 

भास्कराचायं ने प्रव्यक्त षड्विध मे व्यक्तं प्रौर अब्यक्त राशियो कै गुणन आदि कै लिए 
निम्नाद्धत नियम दिया ह ;:~~ 

स्याद्रपवर्णाभिहृतो तु वर्णो दित्यादिकानां समसातिकानामस, | ६॥ 


वधे तु तदगंघनादयः स्युस्तदभाविनं साससजातिघते। 
भागादिकं रूपवदेव शेषं व्यक्ते यदुक्तं गखिते तदन्न | ७॥ 
अर्थात्‌ व्यक्ताद्धु भौर वणं का गुणनफर न्यक्ताङ्कुगवणं होता) यथा ४>्८य=४य भौर 
समजाति कै श्रव्यक्ताङ्कोकेदो या तीन घात वं तथा, घन कहूं जाते है । यदि विषम जातिके वर्णोका 
घातदहोतो वह्‌ भावितहोतादहै। यहं पर भाग हार प्रादिरेष क्रिया भी व्यक्तगणित की भांतिदही 
होगा, जैसा कि पाटीगरणितमे कहा मयाह । जसे. रम्यान=्र्या 
याभ््या=याः । याम्याम्या=याः 


या.का-या.कामा ।या.का. भारभ्यान्याः कामा, इत्यादि ध्रव्यक्तं राशियौ की गुणन 
क्रिया के किए भास्कशाचा्यं से व्यक्त गणित मे कहे गये खरड गुणन की रीति को ही चया ह । जैसे.-~- 


५४ 4 


गण्यः पुथग्यणकखण्डससोनिवेश्य 
स्तः खण्डकः क्रमहतः सहितो यथोक्तया । 
श्रवय्के्तवगंकरीगृुखनाद्रु चिन्त्यो 
व्यक्तोदतखण्डगृरनार्विधिरेवसच् || ८ | 
अर्थात्‌ गुणक कै जितने खण्ड किये जायं उतने स्थानोमे प्रर्ग-सल्ग गुख्य को स्वापन करके प्रथम 
स्थान मे स्थापित गुण्यको प्रथम राण्डसे द्वितीय स्थानमे स्थापित गुण्य को दितीय खण्ड से, तृतीय स्थाने 
मे स्थापित गुण्य को तृत्तीय खण्ड से स्याद्रूपवर्णाभिहुतौतुवसेः' इस पूर्व कथिते प्रकार से गुणाकर ध्योगे 
युति. स्याल्छ्लययोः स्वयोदवाधनखयोरस्तरमेवयीगः' उस तरह सवका योग करने र गुरनफल हो 
जायेगा । तथां प्रव्यक्त वर्ग, करणी, एन सवके गुणनमे पाटीगणित. खण्डगुणन विधि करना चाहिए । 
यथा कल्पना किमा गुग्य =-या का ~ नी, जोर गुणक =पी ~~ 


गुगनफरु = (पी~+लो ) (या-~-का~-नी ) 
न्पी (या+का-{नी) लो (या का--नी ) उपपन्न हुभा। 


भव्क्तं भागहारके ल्िणिमी प्राचायनें ग्यक्तमणित्त की भाति ही क्रिया दिखा करके लन्धिया 
कायी हु । यथाः-- 


भाज्याच्छेरः शृद्धयति प्रच्युतः सन्‌ स्वेषु-स्वेषु स्थानकेष्‌ कमेण । 
पयव. संगृणयश्च स्वर्भागाहारे लन्धयस्ता स्युरत \\६।। 


अथात्‌ यद्यपि पाटीगणित मे कथित "भाज्याद्धरः शुद्धयति इत्यादि प्रकारसे यहाँंपरभी 
भजन-विधि चल सकता है, तथापि वर्ण के भजन मे कुद श्रन्तर हने के कारण फिर उक्त प्रकार से भागहार 
का प्रकार लिखते हं । जैसे जिन र वर्णं भौर रूपो से गुणित भाल्क, भाज्यमे घटाने से शद्धहो जाय वही 
भजनं विधि मे रन्धि होती हे । 


१य क +यमग 
( १) व यक-{[-ग 


(२) य्क+३यग 


। 








२यक~-३ग 


भास्करीय उदाहरण इस पभरकार है :- 


भाजक ३ या--२ ओर भाज्य १५याच +या गे 1 ५्या ~ १ 
यार 


पुरं विधि इस प्रकार सात करेः-- 
भाजक्‌ भाज्य लन्धि 
३या- २) ५याव-~-७ था.-या५4या ~ १ 
१५९याव ~+ १० या 
~+ २या-~या 
--२या--या 
५ 
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वर्गं ओर वर्गमुल ` प्रन्यक्ताद्भोका वग भी गुणनकौ रीत्तिसे ही सग्यन्न होता ह । इसलिए 
भास्कराचायं ने उसके किए कोर नियम नही दिया । क्योकि ये गुणनमे ही पष्ट हो जाते है । जैमे.- 


य~क-~-ग काव्गं = (यकम) ›(य~+क्ग) 


= यः न कर -[- ग ९२ यक~र२यग-+२ क ग 

यहाँ पर जितनी वं करने के किए राशियाँ ह उनके संकलित तुल्य वग राशि मे पद होते है । जैसेः- 
य~+क~-गमे तीन रारियोके योगका वर्गं करनाहै रौर उनके योगके वर्गमे ६ राशिर्याह। 
इनमे तीन राशियां तो तीनोके वणं ह भौर शेप तीन राशियां दोनोके परस्परगुणनके दनी है । इसर्णएि 
वर्गमूल खाने के लिए वर्शराशियोका वर्गमूल लाकर उनके परस्पर के गुणनफलोके दूने को वर्गराशि 
केशेष पदोमे घटा देने पर व्गराशि निःशेष होगी भौर वर्गमुरुको तीन रियो का योग होमा । 
भास्कराचार्य का सूत्र इस प्रकार हं । 


कृतिभ्य ्रादाय पदाति तेषां इ योहयोक्ष्वाभिहति दहिनिध्तीम्‌ । 
शेषात्‌ त्यजेदूपपदं गृहीत्वा चेत्‌ सन्ति रूपाणि तथैव शेषम्‌ \\ १० ॥ 
भर्थात्‌ श्रव्यक्तं राशि के वर्गम्‌छानयन के लिये वशं राशि मे जितने अव्यक्त वर्गराश्चि 
है उन सबो का पहले मूल लेकर अलग रक्खे। उनमृक राशियोमे सेदोदो रियो के घातको दूना 
करकं शेष मे घटनेसे मूल होता ह। 


इसी प्रकार वर्गराशिमे वर्गात्मकसरूपहौ तो उनका मलये करके उक्त प्रकारये क्रिया करनी 
चाहिए । तथा जिस राशि मे रूपात्मक खण्ड का मृलन मिकलेतोखउप् यशि को स्रवर्गात्मिक समना चाहिए । 


राशि = (थक ) उसका वर्गं = य~ -२ यक--क इस बगंराशिमे तीन खण्ड विद्यमान है । 
इसमें प्रथम तृतीय का सूल हुभआा य, क इनका द्विगुणितं घात श्रन्तरित करने पर पट मान = (य~+क )। 
यही राशि यदि खण्डव्रयात्मक होतो (यकन) दइसकावर्णं = (यकन) > ( य~क~ न) 
= (य^4+रयक~-र्‌ यनन-कर +र केन नः) इसमे ६ खशएडह। श्रत प्रथम चतुर्थं षष्ठका मृ = 
य, क, न तथा इनकेदोदो वर्णो कारहिगुण घात ग्रन्तरित करने परमूल = (यक +त ) तिद्ध हृप्रा । 


४--ग्ननेक वरं एड विध-- इसके बाद भास्कराचायं ने अनेक वर्ग का योग-वियोग गुणन भजन प्रादिका 
उदाहरण प्रस्तुत किया ह जो पृं विधियो पे गतां है । 

१--करणी षड्विध- जिन व्यक्तां का वर्गमूल नही भिरुता उनका मृ करणी कहता है 
जंसेका वर्गमृट नही होता इसलिए उसके वर्गमल को क ३ लिखेगे। अधुनिक परिभाषा भे 
३ का वर्गमृर «८३ होगा । एेसी करणी राशियो के थोग वियोग, गुणन भजन श्रौर वर्गं वर्गमूल 
को करणी पडविध कहते है । उन्ही करणियों का योग॒ प्रथा अन्तर हौ सकता है जिनके गुणनफल का 


(८4 ५ 


वर्गमृक मिल जाय भास्कराचार्यं ने एसी करणि्रो के यौग ओरं भ्रन्तर के किष सूत्र दिया है यथा :-- 


योगं करण्योमंहतीं प्रकल्प्य वधस्य मूलं द्विगुणं लधु च । 
धोगान्तरे रूपवदेतयोः स्तो वगण वग गुरयेद्धनेच्च ॥ ११॥ 
लध्व्याहूनायास्तु पदं महत्याः सेकं निरेक स्वहुतं लघुध्नम्‌ । 
योगान्तरे स्तः कप्रशस्तयोर्वा पृथक्‌ स्थितिःस्पायदिनास्तिम्‌लम्‌ । 


|. ५४६ | 


अर्धात्‌ जिन दा कर्णयो के सोमास्तर्‌ करना दही उसका याग करने महती मज्ञा ए्पना नङ्‌ । फिर 
उनके घात का द्विगुणित करक लघुं सर्जा कल्पना कर्‌ । दस प्रका प्राः हर महती, स्व दोनो कर्ममो का 
स्परकै समान योग प्रौर्‌ अन्तर्‌ करना । करणिर्योके गुणनमे जो गष्प, गयकहुं श्रौर भजनम जो माज्य, 
भाजक हुं उनको खूपके वर्गं से गुणन मजन कमना चाहिए । 

योज्य, योजक श्रौर वियोज्य, वियोजकस्परदो केरणियोमे जो बहौहौ उसको महती भौर जो 
छोटी हो उसको लघु कल्पना करे । फिर महती मेख्घ्रुका भागदैनेमे जो कन्ि मने उसके भूरक्ोदो 
स्थानोमे रके । प्रथम स्थानम ? जौटकर तथा दूसरे स्थनमेएक्‌ घटाकर जो फल मिहे उनके कर्गको 
रघु करणी से गुण देना चाहिए वें हौ उन द्योनौ के योगान्तर होगे । 

प्रगर महतौ कग्णीम लघरकरणी का भागदेनेमे जो फल सिद्धौ उसकामकन भि तो उनको 
एक पक्तिमे प्रलग २ लिगि दैना चाह्पि । 

प्रवग्मिक सजियो के मृखनियन कं ल्िण आचार्य ने एक पथक्‌ करणी संज्ञा द्रिमाहै। 

ग्रथा--श्रवर्गाल्मफ़ रालि = ५ इसका मूर = के ५. आधुनिक गणितन्न दमे «^ ५. लिषते है । 

ट्नका योगान्तर करने के छि ^ य, क दो करणी कलमना किया । 

य + «८ क = ५८९८ य + «क * 


=^ य ~+ २५८य> 4८कृक्क ~ «^८य~-क्‌ २..८यक 
यहु महती प यन कृ, भ्रीर सषु = २ ५८ यक 
ए (५ य ~ «^ कृ) = यक ~ २५८ य्‌ >< ^^ क ० | 
अतः य ~+-कर्‌> ५८ य २८९८ कं 
पृणह्धु श्प की तरह क्रिया करते पर 
८५८ य = ^१६य, इत वर्गोपे वर्भको गणा करे। 
“य ~ +य. दन वर्गो वग को भामदे, 
४ “१६ 


ताय प्रकार यथा -- 
८1८ क = (क (८ + ५८ क) 


५ १०१.१.५५ 


५ क 
न (ष. + 
~+) 
~न.) 


/ 


= ५८ क ~ १) उत्पत हुभ्रा 


। ५७ | 

आधुनिक समय मे भो करणियौं का योग श्रन्तर इन्ही नियमो कं परीष्छृत रूप से किया जाता है । 
जैसे .-- 

«^ २ ~ ८१८ = ५८२ (५८ १+ «^ € =^ २ ( १+३ ) 

= ^ २( ४) = ^^ २२८ १६ ~ ५८३२ तथा 

८८१८- «^ २-८२(६- १) = ८ २५८९ «८ तं 

भास्कराचायं के सूत्र सामान्य गणित प्रक्रिया के छिषए भ्रत्यन्त ही उपयगी है । समय को देते हुए 
उनके नियम समयसे श्रागे प्रतीत होते है । 

करणी का गंणरः, भजस्‌- करणी का गुणन भजन भी गणितीय खण्डगुणन की प्रक्रिया के प्रनुसार 
कियागयाह) क्रिन्तु व्ऋदृण।त्मक करणी का वर्गं ऋणात्मक ओर धनात्मक करणी का वर्गं वनात्मक तथा 
ऋणात्मक करणी का मूर ऋणात्मक माना गया हं । सूत्र इस प्रकार है -- 

क्षयो भेवेव्य धावरूपवगं रचेत्‌ साध्यतेऽस्मै कंररीत्वहैतीः । 
१९ त्मिकायाषश्च वथा करण्था मूलं क्षयो शरूपचिघानहैसोः ॥ १३॥ 

म्रथत्‌--क््णलू्पकावगं करणीषरूपमे व्ण होता ओरक्रण करणीका सूक रूपात्मक 
ऋण होता है । 

( - «८२५ + «३ ¬- «२१२ } ( «^२५ + «३ ) _ 

= ( ~ ५२५ ~ «^२७ ) ( «८२५ + «८२ ) । यहं «८३ ¬ «१२ = «२७ 

= ~ ५८६२५ -1- «८६७५ ~ ५८७५ + «८८१ इनमे 

- ५८६२५ तथा ^^८१ का मूल = ~ २५ ¬- ९ = ~ १६ 

= ५८६७५ ~ ५७५ = «३०० 

उत्तर ~ १६ -- ५३०० 

वास्तव मे यह करणी (- ५ -- «२७ ) ( ५ ~ ^^३) दसी का गुणनफल करणी के 
रूप मे परिणत करिया गथा है । इसका ~ १६ ~ ५८३०० गुणनफल हप्र । 

करणी के भागहर के लिए गुणक ओौर भाजफ़ दोनौमे रेक्षी करशिियो के योगान्तरं से गुणा किया 
जाय जिसमे धन ऋण का व्यत्यास हो तौ भाजक मे एक ही करणी हो जायेगी । जैसे ~~ 

५ ~1- ५८३ मे +^ - ^^ से गुणा करने पर फल ५- ३ होगा = २ इसका वर्गं करने 
पर एक ही ५४ हो जायेगा । इसी प्रकार अनेक धन ~- ऋण ~ वाले भाजकोमे भी धन व्णके 
न्यत्यास्च का गुणा करके एक करणी वना टेना चाहिए । यदि भाज्यमे भाजकका मागदेने पर ब्ध 


करणिर्यां योगात्मक हों तो उन्हे विश्लेष सूत्र से पृथक्‌ कर लेना चाहिए, जैसा कि प्रन कर्ता को अभीष्ट 
हो । सूत्र इस प्रकार है :- 


धनरगताव्यत्ययमीप्यितयषषेदे करण्या शअक्षकहिधाय । 
ताहक्खिदा भाव्यहयै निहन्धादेकव यावत्‌ करणी हरे स्यात्‌ ॥ १४॥ 


भाज्यास्तया भाञ्यगताः करण्यो लब्धाः करण्यो यदि योगजाः स्यु । 
विदेलेषसूत्रेण पथक्‌ च कहार्यास्तिथा यथा प्रस्टुरभीन्तिताः स्थुः ।। १५॥ 


| ४८ | 


अ्थात्‌--भाजकर स्थिति करगियोमेप्ते किमी एक करणी कै धन क्ण चिन्हफौ बदरफर उम हर 
से भाजक भौर भाज्य को गुण देना चाहिए । दस गुणन क्रिया को तव तक वरते गहना उत्ित ह जत्र तकर 
हरमे एकहीकरणीनहौ जाय । जव एक करणीञा जाय तत्र उस करणी का भाज्य म रियत करणियो 
मे भागदेनेसेजो क्व्धि मिने वही इष्टकरणी होगी । 

विरलेप सूत्र द्यपि करणीके भागफठये ही सम्बद्ध नहीह। भपि च इसका पुथवू ही प्रस्तित्व ह 
फिर भी भास्कराचार्यने दसक्रो यहो पर ल्वा हे पथा -- 

वणण योगकररणी विहता विशृद्धयेत्‌ 
खण्डा तत्कतिपदध्य यथेप्सितानि \ 
कुत्वा तलीयकनय खलु पुवंलब्ध्या 
क्षण्णा भवन्ति पथगेवसिम्‌! करण्व |} १६॥) 

योग करणी क क्रिमौ मतम वर्मे माग देर उपने वर्गमृक का यथेष्र खण्ड करके फिर उन 
छण्टो के वर्गोकोपूर्ब लव्य करणीये गणा करने पर योग कर्यी के प्रमीष्ट करणी सण्ड होगे । उपपत्ति 
षस प्रकार ह| 

यहां पर्‌ कर्णो मान = अ ^^क 

गदिप्र=-य ~+ नप, तो 

अ +८क= (य ~न +प) क = यक -नष्न्क+ प .८क 

= ५८ यौय -[- न॑क 1 पष्क यह मिद हुमा । 

उदहरणः--योग करणी = ५० महत्तम वर्णं २५ से भाग देने पर्‌ 

८५० = «८२५ +^ रपर 

"~ ५८५० ~- «८२५ = «^२ «८५० = «८२ ( ५) 

अव यह ५ = १--? +? ~+ १ 

" ५८२ ५ )= ८१ <^ ( त ८ (++ ©+ र 

= ५८२ “२4८२ ८२4 «८२ 

प्रभय «८२९५ = «८२ (२३ ) = «८२ “ «८२ + «^` = 

= ५२०६ ४-[- «२२६ ९ = «^८ + «८१८ 
करणी वं :--दो या अधिक करणियो के योग श्रथवा अन्तरका वर्गं सामान्य वर्मभरक्रिया के 


अनुसारहीहं। इसमे केवल करणी रूप कनेके लिए दिगण करणी के गणकं पदो को ४ गमित कर 
दिया जाता है । जैपे :-- 


( ५८३ + «२ )* = ( «८३ }` + ( २) +- २५८२८५८२ 
२ ~ २ + २ «८६ = ५ ~ «८४२८६ = ५ + ८२५ 
इसी प्रकार «२ ~+ ५८३ + «^ पए का वर्म 
= २4 ३1५4 २५८२ ०८ «८३ + २५८२९ ५८ + २५९३ + ५५" 
= १० ~~ «८२४ ~ ५4० + ९६० 
भस्किराचार्यनं करणी के वर्गमूर के चिए नई विधि का प्रतिपादन किया है जते :-- 
एकादिसंकलितमितकस्लीखण्डानि वर्गराशो स्थः 
वर्श करणीत्रितये करशीषटितयस्य तुल्यकूयाखि ॥ २०, 


"4. | 


` क्षरणीषटके तिसंखां दशयु चतसुरां तिथिषु च पञ्चानाम्‌ । 
रूपकते, प्रोद्य पदं ग्राह्यं चेदन्यथा न सत्‌ क्वापि ।२१॥ 
उत्पत्स्यमानयेवं मृलफरण्याऽत्वथ तु्ग्या । 
यासासपवत्तं- स्यादरषकतेस्त विशोध्या स्युः ।॥ २२॥ 
प्रपवर्तादधि लब्धा मूलकरण्यो भवन्ति दाह्यापि। 
शेषविधिना न यदि ता भवन्ति सूलं त्वा तदसत्‌ । २३॥ 


पर्थात्‌ करणीके वगं मे एक श्रादि किसी संस्याके संकलित के समान करणी खरड होते है, भत. 
करणीवर्ग मे यदि तीन करणी खण्डहोतये मूलानयन कै सभयरूपवर्भमे दो करणीखण्ड को घटाकर 
मूर लेना चाहिए । यत दीका संकलित तीन होता है। 


यदि वगं राशिमे ६ करणीखण्डहोतोरूप वर्भंमे तीन करणीखर्डों को घटाकर मूर लेना चाहिए । 
एवं वर्ग राशिमे दश करणीखर्ड हौ तोरूप्वर्गमे चार करणी खण्डो को घटाकर मूल छेना चाद्िए। 
तथा वग राशरिमे पच्हकरणीहौतीरूप वर्भमे पाच करणौखण्डो कौ घटाकर मुर लेना चाहिए, 
इस नियम के विना मूर ग्रहण करने से सूलानथन अशुद्ध होगा । 

दस तरह जो छोटी मूक करणी उत्पन्न होगी उसको चतुगुणित करके उससे जिन करणी खण्डं 
मे अपवतन खगे उनको रूपके वर्णं मे से घटाना चाद्धिए । इसे यहं सिद्ध होता है किं पूर्वोक्त नियमानुसार 
रूप वर्ग मे करणीखण्डोको घटनेसे जौ मृ करणी मिलेगी उससे घटे हुए करणीखण्ड म्रवश्य 
नि.शेष होगे । अगर नि.शेषनदहौोतो मृल श्रशुद्धहै एेसा जाघना चाहिए । त्था घटाये हए करणी के 
खण्डो मे चतुगुंशित मू रुकरणी का अपवर्त्तन देने से जो मूक्कर्णी होगी । यदि वै शेष विधिसेन 
भ्रावे तो वह सूर ग्रशुद्ध जानना चाहिए । 


पर्थात्‌ खूप कै वर्भ मे एकादि संकलितमान जितने करणी खण्डो का योग घट जाय उनको घटाकर 
रेषके मरुकोलू्पमे युत, ऊनकरफे आधाकरनेसेजोदौ करणियाँं उत्पन्न हौ उनमे छोटी करणी के 
चतुगुणित सम संख्यासे घटी हृरद करणियो मे भाग दैनेसे जो ठ्न्ि म्लिवे ही शेष विधिसे 
( वर्गे करणया यदि वा करण्योस्तुल्यानिरूपाणि ) अ। जाय तो शुद्ध भ्रन्यथा श्रशुद्ध जानना चाहिए ) 
उशहरण-- 

१० + «८२४-- ५८४० + ८६० इसका वर्ग मूल केना है । इक्षमे दो का योग १० के वर्भमे 
घटानेपर १०० ~ (२४ + ४०) = ३६ इसका वर्गमूल ६ हुभा इसको १० मे जोड़ घटा कर्‌ श्राधा करम पर 

(१०६) = १६ ~+ २=८। (१० -६) = ४ -- २८२ 

फिर ८कैवर्गमे शेष करणी ६० को घटाने पर ४शेषहूप्रा, भ्रतः४के वर्गमूलर्कोमे 
जोड घटाकर आधा करने पर क्रमशः ५, ३ हृभ्रा। इसकिए्‌ १०--^^२४ + «८४० ~ «८६० का 
वर्णं मूक ५२ + ^^ +- «८५ हभ । 


इसको छाने के किए वर्गं राशिमे किन्हीदोकरणियोका योग करनेके वाद १० के वर्मं मे घटा 
कर्‌ पूर्ववत्‌ क्रिया करने पर यही रन्धि ह्मी । 


भास्कराचार्यं के कथनानुसार ध्यान इस बात का रखना कि वगंराशि कितने कररियोकीहै। 
यदिवगं राशिर्मे १ करणीहै। तो वह दो करणिका योग दहै । यदि र करणीहतो २ करणियौकायोग 
ह । यदिकरणं' ६ हतो ४ करशियोका योग होगा| यदि १० करणीहै तो करणियों का योग होगा) 


६० | 
सी प्रकार श्रमे भी समञ्चना चाहिए श्रत करगियोके वंके योग स्व्प पर्णाह्भुःसलिके वेमम 


कितनी करणियो का योग धटयना चाहिए, पहले इसका नि्धीरण कर लेना चाहिए । जंसा कि भास्कराचायं 
ते सूव्रमे दिय। ह । उदाहरण -- 


१६ + ५८१२० ~ ‰^७२-[- ५८६० ~ «८४८ + «८० - «^ २४का मूर ग्रहण कर्‌ प्रौर रूप १६ 
का वर्गं २५६ मे ~ “२२० ~+ «८७२ + ८४८ २५६-२४०१६ इसका मूल = ४हृप्रा । इसको श्द्मे 
युत भौर ऊन करके आधा करने पर १०, ६ हृजा । पुन १० का वर्गं = १०० मे से«^८६०-1- २४ 
घटाने पर १००-८५ = १६ रहा इसका गृल = द्मे १०्मे ग्रत, ऊन कर्‌ बाध्रा करने पर राशि ७,३ 
हुई । पुन ७क्ावर्गं ४९मे जेष कर्णी ४० को घटायातो ५ गेष रहा इसक्रामृल = हुआ इसकोषखूपमे 
जोडने ओर्‌ घटाने सं १०, ¢ तथा प्राधा ५२ हभ श्रव वर्गं रशि मेशेषकरणी नही हं अत. मृ करणी - 

=५^ ६ ¬^ २ + «^ ५ «^ २ हुः , 

ट्स प्रकार मास्कराचार्यनेकरणीका वर्णं गल छनिक छ्िण एक दृट्‌ निगमकी उद्भवनाकी 
है । प्राचीनाचार्योने एसे नियमोको क्याहु जिगसे कि कर्णी क्ता व्र्गमृच सर्वथा वास्तविक नही भा 
सकता । उन नियमो सै अनेक एम उदाहुगणो का वगमल निकर अतह जो बास्तवमे करणीके योग 
भथवां ग्रन्तर के वर्गं नही ह| 

भास्कराचार्य के पूर्वाचायोका मूल उदाहरण इस प्रकार दिखलाया गया ह । र्लेकं उदाहुरणके 
शरनुसार करणी मे तीन खण्ड हं इसकिए्‌ रूपके वर्गमे पहले दो करणी खण्डो के योग तुल्य रूप को घटाकर 
मूल ग्रहण करना चाहिए । किन्तु इस गृक्ति से मू नही मिलता ! जपे :-- 

१० + «८२४ «^ ८ ~ «८३२ इय उद्यहुरण मे । 

१० का वर्गं १००-५८२४-<८ लके योग तुल्य रूप ३२ को घटाने से रेपष्कामूलनही 
मिता । अतः यहा पर दस नियमकोन सानक्ररल्प वर्णं १००्मे तीनो करणिर्योके योग तुल्य सूप ६४ 
कोघटानेसे शेष = ३६ का मूल ६ मिल 

इसकौ १० मं जोडने घटाने से १६, ४ हु्रा \ इसका आधा करने पर ८, २ हुआ । परन्तु ५” ८५८ २ 
यह्‌ उद्ष्टवर्गं राशिका वारतव मृल नीह क्धोकि «८ ८ ओर २ कावर्ग १० + «८६४१८ 
प्रथवा पूवोक्त प्रकारसे ५^द२ +^ का घोग कियात «८७२ हूथा। अतः वर्गराशि = १० 
५८७२ -- “२४ हुई । 


भवषूम वर्गं २०० ५८७२ + «८२४के योग तुल्य रूप ९६ घटाने से शेष = ४ हा, इसका 
मूरद्योकोरूप १० मे जोडने प्रौर घटाने से १२, ८ हुए, इनका भधा ६, ४! अतः मूल करणी «^ ४ 
«^ ६ = २ «^ ६ 

यहु सूल भी ठीक नही है क्योकि इसका वर्ग= १० + ५८९६ होता ह । 

अतः यह्‌ उदाहरण दृष्ट ह एेसा समञ्चना चाहिए । 
< कटक 

इसप्रकरण मे भास्कराचार्य ने बीजगरितमे टीलाचतीके दही सूत्रों तथा उदाहुरर्णीको लियाहं। 
उसके केवर २ शलोक श्रधिक है, जिनमें एक मे क्रियालाघव का सूत्र दिया हज ह, तथा दीपूर्वसूर्ो के श्रनुयादं 
मात्र है । इसलिए किसी श्रधिक ध्पेक्षाके न रहने के कारण वुद्रक प्रकरण कौ छोड दिया जाता । 


१ ९९. 
७ वं प्रकृति - 
कुटक ओर वर्ण प्रकृति ये दोनो बीजगणित की "षा मे श्रनीर्णीत समीकरण कहं जाते है जिनसे 
कटुक का स्वरूप य>ग=र>क-~+-खश्रौर वर्ण्रकृतिमे किसी स्थिर सख्यासे गुणित वसशिमे 
जितना जोड घटा देने पर वहु किसी भ्रन्य संख्या का वर्गहोजातारहै, एेसे उदाहस्णको वशं प्रकृति 
कहते है । अर्थात्‌ .-- 
पन्य क्ष ~र 
इसमे यको ्टुध्वपकोप्रकृतिप्रौरक्षकोक्षेप तथार को ज्येष्ठ कहते ह । उदाहरण :- 
को वर्गोऽष्टहुतः संक कतिः स्यादृगणकोच्यताम्‌ । 
एकादशगुखः को वा वैः संकः कृतिर्भवेत्‌ ॥ १\ 
कौन एेसा वर्गं है जिसमेल्से गुणाकर १ जोडदे तो वहु किसी श्रन्यसंख्याका वर्ग हो जाय । 
भ्रथवा कौन एेसाव्गंहै, जिसमे ६१से गुणाकरे ओर १ जोडदे तो वह्‌ किसी अन्यसंल्याका वर्गंहो 
जाय । इन दोन उदाहूरणो मे ८ भ्रौर १९१ प्रकृति भ्रौर श क्षेपह। अज्ञाति वर्गोमे प्रथमका मूल स्व 
मौर द्वितीयका मृरज्येष्टहे। इस प्रथम उदाह्रणमे ९के वगंमेन्का गुणाकर १ जोडदे, तो वह्‌ ९ 
अथवा रहो जाताहै। द्वितीय उदाहरण पेडेके वर्गमे ११ से गुणाकर १ जोडने परश्०का वं 
हो जाताद्‌) 
भास्कराचार्य ने इन उदाह्रणो परसे भावनाके द्वारा श्रन्य श्रतेक हस्व व्येष्ठोको सायाहे । 
इयकिए उपरोक्त समीकरण मे यश्रौररके मान श्रथवा हस्व ज्येष्ठके मान अनेक होगे । उनके लिए 
भावना किस प्रकार की जाय इसके लिए भास्करावार्यं का सूत्र तीचे लिखे अनुसार है - 
इष्टं स्वं तस्य वशः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वाजतो वा संयेन। 
मलं ददात्‌ क्षेपक तं धनं मूलं तच्च ज्येष्ठमूलं वदन्ति॥ १॥ 
ह्वस्वन्येष्ठक्षेपकान्‌ न्यस्त तेभ 
तानन्यान्‌ वाऽयो निवेहय मेण । 
साध्यान्येभ्यो भावनाभिकटूनि 
म्‌ नान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः। २॥ 
वच््ाभ्याश्चौ ज्येष्ठलध्लौस्तदेष्यं 
हस्व लध्वोराहुतिक्च भक्त्या । 
सुण्णएा च्येष्ठाभ्यासयुग्‌ ज्येष्ठसूलं 
तज्राभ्यासः शेपयीः क्षेयक्षः स्यात्‌॥ २ ॥ 
हृस्वं वच्ाभ्याक्चयोरन्तरं वा 
लध्वौर्धातिो यः प्रहत्य विनिध्नः । 
घातो यह्व॒ स्येष्ठयोस्तहियोगो 
जयेष्ठं क्षेपोऽत्र्पप च क्षेषचातः | ४॥ 
इष्टवगहूतः क्षेप. शेपः स्यादिष्टभानजिति । 
मूले ते स्तोऽथवा क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तडा पदे ॥ ५॥ 
इष्टवरगप्रकत्योर्थह्विवरं तेन बा भजेत्‌ । 
दविघूनमिष्टं कनिष्ठं तत्‌ पदं स्यादेकघंयुतौ ।। 
ततो स्येष्ठमिहानन्त्यं भावनाभिस्वयेष्टतः ॥ ६॥। 


| 4... 
पहन किसी राति को इष्ट कत्पना केर उपक वर्म कां प्रतिस गुण दने स गुणन फजा मि 

उसमे श्रद्वु यतया छन करने मुरु पदहौ वह धन यो व्रण क्षेप कलानां । 
मल जो मिले उसको ज्येष्टमूल कहते दहु । इष्ट गिक स्व, लु प्रोर्‌ कनिषएठमी क्‌ 
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पर्व प्रकारसे एक तरह के म्व, ज्येएठ ओर चप जानकर अनेक तर्हकै हस्व, उ 
जानने का प्रकार यहूटह्‌। 


पर्वं सिद्ध हस्व, च्येष्ठश्रौर पेपको एक पक्तिमे लिखि करके उसके नीचै उसी ह्धस्व, ज्येष्टं 
आीरष्ेप को लिना चाहिए । तथा इन दोनो के भावनाव्रण अनेक स्र, ज्येष्ठ प्रौर्‌ दप सिदध करना 
चाहिए । भावना दस प्रकार हौगी - 

समास-भावना तथा अन्तरमाचना स भावनाके दो प्रकार हं । प्हटे समास भावना पदो के महन्व- 
चोध कै लि्‌ कहते हं । 


ज्येष्ठ मीर ख्वु का जा वजस्याप ( निग्यगणन्‌ ) दी उनका सौग ह्म्बव होता टै ( जिम 
कनिष्ठ भी कहते ह } म्र्थात्‌ उपर कृ पकितिमे जो फनिष्ठहौ उपसं नीचेके ज्येष्टको प्रर नीचकी 
पक्तिमे स्थित कनिष्ठप्त उपरम स्थित ज्येष्टको गुणाकर गुगनफलो का योग करन से योगफल 
कनिष्ठ होता ह्‌, 

कनिष्टं के घातको प्रकरृतिसे गुणाकर गुश्नफलमे ्येष्ठांके घातको जानेसेजो योगफल 
हो वह्‌ ज्येष्ठ मूल होगा भ्रौर दोनेषक्षपोका घात नया चोप होगा} इस्त तरह समास माव्रना ह्मी । 

प्रन्तर भावना । इसे पदो का खघुमान जाना जाता हु । जंसे.-- 

ज्येष्टं श्रीर्‌ कनिष्ठ का परस्पर व्ाभ्मासन ख्प घातके अन्तर कनिष्ठ होता है । कनिष्ठो के घात 
के प्रकृति से गुणा कर एकरस्थानम श्रौरज्यष्ठोके घात्तको दूसरे स्थानमे रखना चाहिए, । इन दोनो 
का अन्तर्‌ केस्नेसे उयेष्ठ मुरुदहौगा ! तथाधेपाक्य घरात षप होगा । 

विशेप यह हं कि पहले जिस ष्षोपमे कनिष्ठ ग्रौर च्येष्टसिद्रहुण दहै अगर वह्षोप दष्ट वर्गके 
भागदैनेसे भ्रमीष्टध्पदहौ जाय तौ कनिष्ठ भौर ज्येष्ठ पदमे केवल इष्टके भागदेनेसे श्रभीष्ट ज्यष्ट 
प्रौर्‌ कनिष्ठ पद ह जायेमा। 

यदि इष्ट वर्ग हारा गुणित चोप, धेप सिद्ध हौ जाय तो इष्ट गुणितं कनिष्ठ ग्रौर ज्येष्ठ होगे । 

भन्यविकेप इस प्रकार ह :-- 
दष्ट वर्ग, प्रकृति इन दोनों का अन्तर जो हौ उसपे द्विगुण इष्टम भागदेनेसेरूप १ होप मे कनिष्टं 


हे। जायगा । फिर उप कनिष्ठ पर से इष्ट हृस्वं तस्य वगः इत्यादि नियमानुसार ज्येष्ठ लाना चाहिए । इस 
तरह कनिष्ठ, ज्येष्ठ कै द्वारा भावना वश भ्रनेक कनिष्ठ, ज्येष्ठ सिद्ध होगे । 


यहु वरं प्रकृति की भावना केवर भास्कराचायं की अपनी उपरुनि है ( भ्राविष्कार है ) 1 प्राचीनं 
गखितन्ञो ने इको उपपत्ति बडे विस्तृतसूपमे कियाद, उन्हीके सारसरूपरमे वापृदेव शस्त्री जीने 
नवीन चिन्ह से पोषित्त बीजगणित दयार इसकी उपपत्ति सिद्ध की है । यथाः-- 

कपर, क्षे = ज्ये 


॥ | 
क ४ „ भ्र, -{- ष्ये = ज्य ४ 


[ ६३ | 
प्रत {क्षो = व्ये कपर = (१) 
क्षे = ज्ये" -करप् (२) इनके धाते 
(+ )>ू{ + क्ष ) = ( व्येः ~ कम्र ) ( ज्ये ~ करप्र, ) अथवा 
धो रेऽक्षो =ज्ये.च्ज्ये२ ~क. प्र. ज्ये. वर प्र ज्ये" + कर क, प्र 
दवितीय पक्षमे रप्र, क, क॑. ज्ये, ज्ये' इसके योग अन्तरसे 
ते दो = ज्येर. ज्ये'२ ~ क प्र ज्ये२~-कौरप्र,ज्येर + कर वः.२ प्रर ~~ 
र२,क. कः व्ये. ज्ये - २ प्र. क, क ज्ये. जयेः 
=प्ये्च्येर - रप्र क.क.ज्ये ष्ये + कर्क रप्र -च्यिच्व्‌र्र. 
रप्रक क. ग्य, ज्ये _ प्र. कर, ज्ये 
= (ज्ये ज्ये! + प्र, क, क्‌ )२ ~-प्र (ज्ये. क ज्ये. क )२ 
यहाँ कनिष्ठ का मानञ्ये कं {- ज्ये. क यह्‌ हुभा 
जयेष्ठ पद का मान ज्ये. जये। [प्र क क इसलिए क्षेप = क्षे > क्षो" सिद्ध हुभा 1 
भ्रालपिदटासयः- 
पर० कं +क्षे = ज्ये इष्टवर्गक्षे भाग देने पर 


छ छ ६: = 


भ्र, र [~र = -> 
टर दर इर 


वाप (र) ~ भ ~ (~) दससे इष्ट वर्गहृतः क्षेपः यह पूर्वाद्धं सिद्ध होता है । 

पुन" यदि दोनो पक्षो प्र. क क्षे = ज्ये इष्टं वगसे गुणाकरेतोइ.रप्र. कर +त इर्-ज्ये.२ दर 
यहीं द, क = कनिष्ठ, इ. ज्ये. = ष्ये तथा इ. क्ष = क्षे इक्षसे उत्तराधं सिदध होता है । 
“इष्ट वगं प्रङृत्योरये्रिवरं' इसकी उपपत्ति. म. म. वापूदेव ल्चास्विकी ` -- 

क = या, इसके बाद रूपक्षप में ज्ये. «८ या.रप्र. - १ । कल्पना किया ज्येष्ठ = या. इ + 
अतःया. इ + १ = «या.रप्र +-१ दोनौ का वर्गं करने पर, 

या. इ. 4२ या. इ-{१ = याः प्र.~-१ ्रथवा 

याःइ.्--२या.इन्याय्प्र, 

इसक्एि २ या, इन्या.रप्र. -या.्इर = यार (प्र. - इः ) दोनों पक्षोमे याका भाग देन पर 


२३=या (प्र ~ इः ) अतःया = = ५९. = कनिष्ट मान सिद्ध हज । 





म्‌ 


तरद 
॥ 


वं प्रकृति के हार प्रतिपादितं निथमानुसार :- 
ज्ये =प्र + इर, क = २डइ्‌, दो = (प्र ~ इः } 
इसलिए इष्ट = प्र ~ इ, इतना प्रकल्पित्तकर 
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इष्ट वगहूतः ्षप क्लप स्पादिष्ट मानते । 
समे नया कनिष्ठ ज्येएठ ग्रौर पक राया । 
२ 


1 प्रद्‌ 
= 
प्र-द प्रद 





कनिष्ठ धृष्‌ - ? 


यह्‌ सिद्ध टृम्रा । 
८. संक्रत्ान- 
"चक्र इव वन्तीति चक्वा ' मर्णन कृट्रुक मार वर्मध्रकति का चक्रवद्‌ भ्रमण जिस अणति मे 
होता ह, उपे चक्रवाल कहते हे । 
तात्पर्यं हद्व कि वर्म प्रकत कै नियमानुसार एक दोपमे जो भिच्चात्मक्‌ कनिष्टं ओर ज्येष्ठ अतिह 
उनको पूर्णाद्धुष्पमे प्राप्त करनेके क्ण्जो कृद्क ओर वर्गपिक्रति न दौनोके मिश्रणसे क्रिया की 
जाती र उक्ते चक्रवाल कहते हं । टसतैः {ण ्ावार्गका सुतर निःनािति द - 
चक्रवाल विधायक मूत्रं -- 
हस्व यप्येष्ठपदक्ष षान्‌ भान्यप्रक्षप भाजकान्‌) 
त्वा कल्प्य गुएस्तत्र दथा भ्रद्तितश्य्यते।। १॥ 
गुणवर्मे प्रकृत्पोेऽथवाऽल्पं शेक यथः । 
तत्त॒ क्षपहूतं क्षपे व्यस्तः प्रदरतितश्च्य॒ते।।२॥ 
गूरणलन्धिः पदं ष्व ततो उयेष्ठमतोऽसङ्कत्‌ | 


त्यक्ट्छा पु्तपपक्ष पोह्चक्रवालमिदं जगुः |} ३॥ 
चतुय कतं युतावेवभभिन्ने भवतः पदे \ 
चतुरक्ष पमूलाभ्यां रूपक्ष पाथं भावना । ४॥ 


भर्थात्‌ चक्रवारु गणित में पहले दृष्ट स्वं वरय वर्मः प्रकृत्या क्षुण्ण” इत्यादि मूचे जौ पहले वर्म 
प्रकृति मे कहा जा चुका है; कनिष्ठ, ज्येष्ठ प्रौर क्षेपं राकर उनको क्रम रो भाज्य, दोप श्रौर्‌ भाजक कल्पना 
कर कुष्करं की विधिसे गुरा छाना चाहिए) वेह गुण इस प्रकार कारौ जिम वर्भकौ प्रक्ृृतिम या 
प्रकृति को हा उसमे घटाने से रप थोडा वे) उस देपमे पहलेष्ेपकामागदेनेपे देप होगा | ध्यान 
दस बात का रखना चाहिए कि अर्हापर गुण वर्गं प्रकृततिमे षटेगा वहा क्षेप व्यस्त होगा, अर्थात्‌ धन 
रहने पर ऋणभओौर ऋणार्हैतो धनहौ जायगा) तथा जिस गुण के साथ प्रकृति का अन्तर किया गया 
है, उस गुणकी रुल्ि कनिष्ठपद होगा) बादमे पृं कहे गणित के अनुार कनिष्ठसे च्येएठसिद्ध 
करना चाहिए । 

पटे लाए गये कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपो को छोडकर नूतन कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेप के द्वार करषटुक की रीतिसे 
गुण, रुन्धि ककर कनिष्ठ, ज्येष्ठ प्रौर क्षप॒॑सिद्ध करना चाहिण्‌ । उस तरह बार-बार क्रिया करना चाहिए । 
दुस्‌ प्रकार क्रिया करतेसे चार, दो भ्रौर एक धनमे श्रभिन्न कनिष्ठ ज्येष्ठ होगे । यहा दित चार श्रादि 
संख्या श्रौर घन क्षप्‌ उपलक्षण मात्रहि। श्रत एव दृष्ट संस्याके घनत्तेपर या ऋणक्षप मे श्रमिच् पद 
होगे तथा य्ह पर ४, र२्क्तेपौकौरूप क्षपमें छतेके लिए भावना देनी चाहिण। म्र्थात्‌ जिम स्थान 
पर ्क्षपटहौ वहा पर ष्ट वगं हुतः क्षपः' इस सूत्रे कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपोको सिद्ध केरला चाह्नि । 


९ ( ६५ ) 


जहाँ पर रक्षेपहो वहां पर तुल्य भावनासे चारदरेपमे कनिष्ठ जेष्ठ पदो को सिद्टकर “इष्ट चगहूत 
क्षंपः' इस सूत्रके अनुसारलू्पक्षेपमे कनिष्ठ प्परेष्ठ पदो को सिद्ध करना चाहिए | 


इसकी उपपत्ति के किए, मान द्यि कनिष्ठ = १ इसके वगं को प्रकृति स गुणने पर प्र ८१ = 
हुआ \ इसमे यदि क्षेप = इष्टवगं -प्र.कोजोडदेतो योग फक इ' होगा ओौर इसका व्रग॑मूल इ = च्येष्ठ 
हौगा } यह पुवं नियमानुसार सिद्ध है 1 अब इसकं) समास भावना के लिण निम्नाङ्धिति शूप म लिवा-- 


समास भावना के नियमानुसार-- 
नृतन कक इ + १>८ज्य; ¶रतन व्ये" ~क > १ म्प्र +भ्ये इ, दुतनक्षे"-( इः प्रेक्षे" 


ह 1 {| तप्र 
दइ प्र. इष्रक्षेपमेनत्नेके छिण्क्षे" मे भागदेन पर नत्रीनश्च = ~ = 4 








# # | 
कमइ 4१ >्ज्ये , -“ _ क> १४६प्र~-उये > ५ 
व उ्गे = 4 0 
क्षि ष क्षे 
अब यहं हस्व ज्येष्ठं ओरष्षेप को भाग्य क्षेप ओर गुणक मानकर कुटुक करने पर्‌ रन्धि अभि- 
न्ता्मके च्रूतन उ्येष्ठं के तुल्य होगी ओौर्‌ गुणक इष्टके तुल्य हीगा। यहां पर “ष्टा हतस्वस्वहेरण युक्तं 
तेवा भवेता बहुधा गुणाक्षि इसके अनुसार इ के तुल्य गुणक कौ एेसा मान मानना चाहिए जिससे नवीन 


क = 


न इ प! ५ 4 स 
शषेपवले भाज्य का मान चेटा होवे । क्योकि नवीन क्षेप = तः है । यहोंपर यरदिडइ््वडा प्रसे तौ 


नवीन क्षेप धनारमक होगा । यदि इर्सेप्र बडा होगातो इसका (क्षिपका) तान ऋणात्मक होगा \ 
इसकिए घनष्चेपके लिषएष्षे, से भागदेने पर ठकच्ि ऋणात्पकनदहौ यही वत्त करना चादह्धिए। यदि 
क यह्‌ ऋणात्मक हौ 1 । 

उपर १-क्षेका उदाहरण दिखाया गथा रहै, किन्तु यदि १-क्षेहो तो वह्‌ उदाहरण तभी पथाथं 
होगा जव कि प्रकृति २ राशियोके वगंयोगके तुल्य हौ) भास्कराचायंने इसे उपपत्तिके द्वारा सिद्ध 
किथा है 1 ओर एेसी स्थितिमेक. च्य. छनेके किष प्रकार भी दिया है जसे -- 


रूपशद्धो खिलोरिष्ट व्ंयोगणो गणो चेत्‌। 

श्रखिले कृतिम्‌लाभ्यां हिधा रूपं विभानितम्‌ | ५॥। 

ह्िवा ह्वस्वपदं ज्येष्ठं ततो रूपविशोधने । 

पु्ववदराप्रप्षध्येते पदै रूपविशोधने \\ ६ ॥ 

अर्थात्‌ एक ऋणक्चेप होने पर यदि गुण ( प्रकृति ) दो संख्याभोका वगंयोगनदहो तो उदाहरण 

अयथायं होगा 1 यदि उदाहरण शुद्धदोतोदोनो वर्गोकेमूख्सेदो स्थानोपर १मेभागदेनेपरदो 
कनिष्ठ उपल्न्ध होगे । इस परसे १ -क्षेमे २ ज्येष्ठंका आनयन होगा ) अथवा १--श्षे म पूचविधिमेदही 
कनिष्ठ ओरं ज्येष्ठ साना चाहिए ) 





दहेमकी उपपत्ति कफे च्छि । 

यदि कनिष्ठक, प्रत्रनि न्प्र, न्नै - 

ती क -प्र-? =ग्येर यर भास्फगराचायं क) उ्िते जनः -्रा। 
कः प्रजे +?. दोनोप्रक्षामकः का भाग देन्‌ पर । 








त अ थ 4 9 
कृ ,.पु उये" ~~ उ ॥ 
त र ग कर ४ तृ त „+ 
प] 1 # ष्। १ 
ज्र 





ऊ द्र 9 ध्म 
° -(%) *() 


दर्मा्प्‌ यलं पर प्रकृति दे) मस्प्राज्ञौ ता तय जग [षक ततार 
उदाहरण :- 


जथोदशवुणो वर्गो निरेकः कः कृतिर्भवेत्‌ । 
को वाऽग्ग णितो वर्मो निरेको म॒लदो वद) २॥ 
अर्थात्‌ वह कौमारे वणं दै जिगको ५२ गणा कर उमम ४ लद नं। (~ मत प्रद र| 
जाय 1 तथा दूसरा वह्‌ कौनसाणेसावगंदटै जिपको मार्मे र्णा तार उपम ४ नरदता वह मलं 
हो जाय \ 


1 


वहा दोनो उदाहूरणोम १३, ३ भौरर्केवर्गाका योगहैजोा उ+ ~ धय्टे जौ, तेम 
ही, ८दोभौरदोकेवर्गोकायोगदटै अर्वान्‌ २+२= ८दै। यहा पर प्रथम उदाहरणम य्मेण्मे 
भागदियातो दं हया, उसके वग > मे प्रति १३ से मणाकर उपमे १ चलने पर & यह उयषका वरं 
टुजा । .". उगेष्ठ = ऊँ हज 1 अयता द्वितीय वर्गमूच्छ उमे ५ भागेन प्र " हा दयते वर्गम्‌ १३ ने 
गृणाकर १ घटाने प्रर ट हजा, उसका वर्गंमृर { जपे दूजा । एम प्रकार गे भिन्नाःप्का द्रव, उमेर द्‌। 
रूपमे उपद्टव्ध हए) कनिष्ठ = १ काना कर दमक १ वगंक। प्रकृति ष्देमे गणा विगतो ५३ एज, 
इमम ८घलादेने परथ का मूल = 3 = पमष पदं हज | 


ई 
~+ 


इतका क्रमशः स्या५.-- 

क १ प्ये रेक्षे-४ 

अत्र ऋणदो इष्ठ मागकः “इष्टवग ह १: पक्षेपः' ठयादिमूवके आना. पर क्रिया वामनेन न्त 
धेय प तनिष्ठ, ज ओर क्षे1-- 


3 92 


प्‌ ० 1 
तु धु; सगर 


९१ 


अथव प्रकारान्तरसे ल्प ऋणक्चेपमे पदो का आनयन - 

जसे कनिष्ठ = १, इतका वं १ को प्रकृति १३ये गृणान.नेमे १३ हृजा। इसम्‌ ९ घटाय्रातो 
रोष = ४ वचा, इसक्रा मूल = २ = ज्ये पद हुभा। 

क्रम से न्यास करते पर्‌ -- 

क १, ज्ये, क्षि-९। 


( &छ ) 
अव यं पर इष्ठ तीन कल्पना फर “दुद दर्भं हुतः क्षेषः'' इत्यादिसे क्रम से कनिष्ट, उग्रे 
ओर भ्िप - 


कठ, ज्ये, क्षे - १) 


भाष, क्षे 3, हा-२। 
(फर धनक्षे{२्कोटाः २ मत्त कारकै न्याप -- 
भा ^, क्षो, ३ --५। 
(# ५ 
उन.गोनियब्रप्ठा= ९ ५ 
+ ० 
उणरोतिसदो रारियि। = (-, ५) दन्पिकौ विप्रमं टीनिक कारणे अपन २ तक्षणम्‌ रुद्ध 
कंरनेसे छलत्धि = -९, गुण = १, क्षेप तत््रण रभे युक्त करने सत वास्तव्ररुड्धि = २, 
गुण १वावगं १ को प्रकृति १२ घटादेनेसे शेष १२ अस्प बही होता, अत. ऋणत्प इष 
मान कर्‌ “इष्डाहूत स्वस्वहुरेण युक्ते" इत्यादि प्रकार से भाव्य हारदोनोको ऋणरूपसे गृणाकर्‌ 


ग 


अपने २ हरमे जोडनेसे ख्व्धि = १२८१-२ = 3, गुणं = १८२१ = ३, 
गुण ेकेवगंश्को प्रकरति १३म्‌ घलनेसक्ञप = ४रहनाहः, यद्‌ अस्प, अत" इसमषक्षेष 
चण म्बकामागन्निये लन = ४ जाई, यद्‌ केप हमा! “व्यस्तः प्रक्कतित्च्युते'" इसके अनुसार 
ध्षेप घनात्मक हभ 1 ठभ = ३ = कनिष्ठ हई । 
इसके वगं ९कोप्रकुति १२ सगुणा क्यातो ४१७ हृञा, इरामक्षेप चार जोड दिया तो १२१ 
हुआ, इणका मूढ = ११ = प्येष पद हुमा) 
सव का क्रम मे न्याप -- 
क ३, प्ये ११, क्षे ४) 
करटक के छि न्याप ~-- 
भारे, लश, क्षे १४1 
“हर तष्ट घन क्षेपे" इत सूत्र के अनुसार क्षेप खनेसरक्षेप = 3 हृभा। 
अत.मा३, हा क्षे ३ हृआ। 
॥ 
उक्त प्रकारसे वल्टी = < 
( 


£ २ „^ र 


| 


रि 
र ५ 


उक्त प्रकार से दा गि्या २, २. क्षेपतक्षणलाम = रका बुत्‌ करनमे वास्तवर्टखस्धि = ५ 
गुण = ३ हुई) 

अव गृण उके वं ९व। प्रकृति ४३२म घवहनम = ८वचा, दममषक्षेपय्कता भागदवेनेसे 
रुन्धि १ क्षे हज यदह व्यष्ठः प्रकनिनहच्यरनेण उम मूपरके अतूमार ऋणात्मक हज द्न्धिं= ५ = 
कनिष्ठ पद आया) इसका वं = २५ को प्रहरति श्य्ये ग्णा करने पर २८५ हा, टममक्षेषक्रणसूप 
घताकर मूल = १८ ज्य पद ह । 

तरम स न्यास- 
नृ ५, अग्र १८, क्ष॑--१ 

दण तग सेन जगह कषप पदो के गावल पदक्य मावत्‌ करनं स अनन्तं प्रद उपलव्ध रोगे | 
हितीय उशहूरख- 

ठस स्दारग " प्न = ८ = ८. । अन "मन्यम भागदेनेम्‌ करि = ५ ! इगकर 
वग = 4 क प्रषसिदमं कषा कित्रातो ५८८ == 2, उवे स्वद्रगनमे नेष =? क्रा मूल १ 
उ्येष्ट पद जा । जत क, ८३५, नौर क्षैप---१ । उपपन्न हअ | 

यदि प्रति या गुणक किपी पस्वाका वरग दहातो तिता भावना कै भी उसके अनेक ह्रस्वं ज्येष्ठ 
टायजा सक्ते) इसके लिण भारकराचाय निम्नाकित सूत्र दत दै 

इष्टभक्तो द्धा क्षेप इष्टो नाढयो दलीकृतः । १८ ॥ 
गुरणमलहुत श्वाय द्धस्वन्येष्ठं कमात्‌ पडे। 

वर्गात्मिक प्रन मे उद्ष्ठक्षेप जहौ उसमे किसी इषयस्याका भागवेकरजो ठल्धिप्राप्त टो 
उसको २स्यानोपरे सरक्वे प्रपमस्थाम स्प्रृषमनैमे भौर द्वितीय स्थानम दए जोडनेस जो फट 
उपटन्न्‌ हो उसका जाघा कर्के प्रथम स्थति प्रकुतिके पदेका भाग देना चाहिए । इममे क्रमज करप, 
उग्र षद हो जायगं 
प्रालाप के श्रनुखार उपपत्ति :-- 

प्र, कर्~-ष्षे = जये 

"क्षि = ज्य प्र, कर = (उयप्र. क.) (ग्य प्र कर) । 

यदि ज्य प्र क = इ) तवं 

कषे = इ ( ज्य ~+ ५“प्र, कर, = + ५८प्र. क ¦ 

भ (म ५2 ५५ शैः ५ 
^. इनदो राशियो (व्ये, “श्र. क) केज्ञात होने पर इनका योग = -~ तुल्य होगा| 
ट्‌ 
अब्‌ सक्रमण गणित से - 


बडी राशि = (ड ) = व्येष्ठ 


छोर राशि इ( -- द ) = क्‌+ प्र । 
९५६ 


| २(* - ऽ) 
.. कनिष्ठ = र यह्‌ सिद्ध हुजा । 
५^ प्र 
हसं प्रकार भास्कराचायं का सूत्र उपपश्चहो गया । 
उ गहुरण- 
का कृ तिनेवभिः लृण्णा द्विपञ्चाशद्युता कृतिः ॥ ४ ॥ 
को वा चतुगुरो वगंस्त्रयस्त्रिशदयुतः कृत्तिः । 
अर्थात्‌ वह्‌ कौन सारसा वगं ह जिसको रसे गुणाकर ५२० जोढनेसे वगं होता, 
तथा वह्‌ कौनसा वयं है जिसको चारसे गुणाकर ३३ जोडदेनसे वशं होतादहै। 
प्रथम उदाहरण मेषक्षेप = ५२ दहै। 
यहां पर इष्टे २ कल्पना कर इस्सेक्षेप ५२ मभागदेनेसं कन्धि= रस्प्राष्ठहूरईहसको दयो जग 
रखकर इष्टदोस पक जगह रहित ओर दूसरे जगह सहित करके आध्रा क्रियातो 


खघूराशि = न ^ ~ १२ 





२६ + २ । 


बडी राशि = ॐ ९५४ 


पहल स्थान मे प्रकृतिमूर तीनसे भाग दियतो छड्धि कर्िष्ठ पद = ४, ओर ज्येष्ठ = १४यह 
बडी रासि हुई 


इनका क्रम से न्याप 

कृ ४, ज्यं १४, क्षे ५९1 

अथवा क्षेप परम चारकाभग देकः उक्त प्रकारसे कनिष्ठ = ई, च्येष्ठं पद = ध्रः दूसरे 
उदाहस्ण मे क्षेप = ३३ है। 

यह पर इष्ठ १ कल्पना कर ररेक्षेपम भागदेनेय रठुन्धि= ३ रही) इसकोदो स्थानोमे 
रखकर एक स्थानम इषटको घटाकर तथा दूसरे स्थानम दृष्को जोड़कर ३२, २३८को आधा किया तो 


१६, १७ हआ 1 इनमे पहटीौ सस्या १९६ मे प्रकृति मूख दो कामामदियातो कनिष्ठ पद= ८ आया ओर 
ज्येष्ठ पद = १४७ हुभा । 


इनका म स न्यास 
क ८, ख्ये १७, क्षे ३३ 
अथव 


क्षेप ३३मे३काभागदियात्तो खन्ध ११ को दो स्थानौ म रक्ला तथा ३ घटाने एवं जौडनेषे 
करमशः €, १४ हआ । इसका आधा किया तो ४ ७ अया ! दसम प्रथम संख्या मे प्रकृति ४ के मूररका 
भग दियातो २ अया) 


अतः कनिष्ठ = २, व्येष्ठं = ७ ओर क्षेप = ३३ सिद्ध हुजा । 


६. एक धणं समीकरण - 

परथ्न के आाप के अनुसार अव्यक्तसासि करा मान यात्र. ताव. जादि कर्पना कम्‌ पुच्छ के कथना- 
नुसार गृणा, माग, व्र॑राशिक, श्रदी, क्षेत्रफर आदि व्यत्रदायाके द्वारा सनव्यक्तः ओर व्यनः > शिया कदो 
तुल्य पक्ष करके अव्यक्त राशिकेमानदटाने की युक्तिः एकवणं मगीकरण कटी जानीटे) टम अद्भुगणितत 
की प्रक्रियाओं का उपयोग करनाहोतादै। यहवबात कदरीजां चुकी) भास्करचाये इन चिषयो क 
निम्नाङ्धित श्टयकों मे व्यक्त किए 


यावत्तादत्‌ कल्प्यसव्यक्तराशेमनिं तस्मिन्‌ कुवतोदिष्टमेवः। 
तुल्यो पक्नौ साधनीयो प्रथस्नात्‌ त्यक्ट्वा निष्ट्वा वाऽपि संगुण्य भक्तदा ॥ १ ॥ 
एकाव्यकतं णोधदयेन्यपक्षादूषाण्यन्यस्येतरस्साच्च पक्षात्‌ । 
शेधाग्यक्तेनोद्धरेद्रयशेषं व्यक्त मानं जप्रतेऽव्यक्तराशंः॥२॥ 
ग्रव्यक्तानां दउचादिकानामपीह्‌ यतेत्तादद्द्रचादिनिध्नं हूतं वा) 
युक्तोनं वा कल्पयेदाल्मबुद्धचा सानं क्वापि वपरक्तमेषं, विदिता ।॥२३॥ 
यर्थात्‌ दिग गयं उदाहरणा भ अव्यत रान का साने याततत कलम्‌ 4 प्रयत काते 
कथनानुसाःर गुणन भजनादि क्रियाओं द्रा भमान दा प्ल सिद्ध कत वाहि । प्रमि कृत्यं पज नता जनना 
तो कुछ जोड़ या घटाकर अथवा क्रिस स जुणन भजन कर्‌ दौ पक्ष समान कर्‌ तेवा चार्षं | 


अनन्तर सिद्ध दोनों पक्षो मेंसे विसी एक पक्के अव्यक्त राक्ञिको दूसरे प्क्ष के अन्यक्त म घराना 
तथा दूसरे पक्षके रूपो को प्रथम पक्षके ह्पों मे घटाना चाहिए 1 इस प्रकार क्रियाकरनेसे एकपक्षमें 
अव्यक्त राक्ि तथा दुसरे पक्न मे पूर्णाह्धुं रह्‌ जायगा । अव अव्यक्तके गुणकाङ्ुसे श्प भागवेनेसेजो 
लब्धि मिलेगी वही अव्यक्त राशि का व्यक्तं मान दोगा) 

यदि किसी उदाहरण म॑ दो तीन आदि अन्यत्त राशियुर्त, अनया गुणित भाजितहोत्‌। एना 
अद्यक्त का मान यावत्तावत्‌ कल्पना करके पूर्वोक्त वरिधिक्षिजो व्यक्त मान आवै उसकोदो तीन आदि 
दृष्ट गुणित भाजित आदि कर यावेत्तायत्‌ का मान काना चाद्धिण । 


भास्करीय उवाहुरणः-- 
एकस्य रूप त्रिशती षडडवा श्रं गा दशान्यस्य तु तुल्यमूह्याः । 
ऋणं तथा रूपशतं च तस्थ तो तुल्यवित्तौ च करिमहव मूल्यम्‌ ॥१॥ एष. ब- स. 


तैन 


किसी के पास ३०० रुपये ओौर & घोडे तथा दुपरेकैपासक्णयौ सुपथा गौरः १० घोहेर्ह 
आर दोनो का समान धनै ती घोडे का मूव्य वताओ। 

यहां घोडे का मूल्य अज्ञात दै अतः कत्पना किय! १ घोड़े का मद्य =या 

", प्रथम व्यक्तिके पसि &या~-३०० र. तथा द्वितीयके पाम १० या -- १०० स. हुजा 

क्या + ३०० = १० या -- १०० क्योकि दोनोंकाधः समान) 

". २३००१०० = श०्या- या 

-", ४०० य८््६य्‌ 
ध. "०७० 


र्ट 


या 





( ७१ ) 


या = १०० यष्टी णक घोडे का मृत्य हा । दसके अनुसार आलाप सिलानिसे 
द य {+ ३५० = १८ भ्र --- १६५ 
श ( ९५९ १५० ) -[- २५८४ ( १०५ १०० )--? ५५ 
६०० -{- ३०० £ १८८० --- १०५ | 
.'. ९०० = ९०० इसप्रकार दोनोकाधन वरात्रर सिद्ध हो जाता टै) 
इसके श्रतिरिक्तं इरा उदाहुरण-- | 
माशिक्यापलनीलमोवितिक श्निः पञदाष्टसत्वक्रपा- 
देकस्यान्पतरस्ण सप्तनवषट्‌ तद्रत्लषंख्पा सखे, 
रूपाणां नवतिद्विषष्ठिरनयोष्तौ तृत्छवित्तौ तथा 
सीजज्ञ प्रनिर्त्नजानि सुपते 'भेल्यानि शीघं वर} ३॥ 
अर्थात्‌ एक व्यात्ारी के पास ५ साणिक्प, ८ नीख्पमणि, ७ सोती ओर ९० रूपये तथा दुरे कै 
पाप ७ माणिक्य, ९ नीषछमथि, ६ सौर्ता, जरः ६२ स्वेहैतषादानोंकाघन वर्वर हती प्रस्येक ग्नौँंक। 
अलट्ग-अछग मूल्य क्या रोगा ? यद अव्यक्त राशिय अनेकदं इषि क्रससे रेया, रया ओर था इनका 
मूल्य कृत्पनां किया । 
टस प्रकार १५या-श६या+७या-[९० = ३१ या {१८ या+द६ या +-६२ 
.". ३८ या + ९० = ४५ या-[-&२ 
दोनों का धन वराबर हौने मै दोनों पक्ष समान सिद्ध हा । 
अ 92110 ..। 
+ = "4 = 9 


4 द 1 


[क 


सके अनुसार ए माणिक्य = १२, २ नीर्प्रणि = ८ तशवा १ पौत्ती= ४ आस्पवे दोनों का 
धन बराबरः सिद्ध होगा! | | । 

र र्ण अनेके वणं ससीकरण का प्रतीत रहा ड) किन्तु भाक्कराचायने इसको एकवण 
समीकरण मे इसलिए रक्खा है कि माणिक्यादि कै मूव्यो को किसी एक्‌ वण के गुणकेके रूपमे कल्पितकरः 
अव्यक्त राशि का अनेक मान साथाजा सके । लो बस्तिव मे अनेक मानोंकेकारणसे अनिर्धारित समीकरण 
केखू्पमें कहा जा सकता है, किन्तु उसकी परिभाषाके अन्दर पहं नही ण्डा । वस्तुतः पैसे उदाहरणं 
को एकवणं ससीकरणं मे नही दे चाहिष्‌ था} क्योकि अ्रन्थकार ने स्वयं इसमें यावतार्वत्‌ के वार्‌ मान 
तृट्पन्‌ा किष । प्सा ही एक उदाहरण स्वेकदट्पत अव्रत मानसे सम्ब्रन्धित्‌ अन्यद ---- 


भाणिक्याष्टकसिन्नीलदश्चक मुक्ताफलानां शतं 
यतस्ते फरंतिभृषखे सपघनं क्रीतं स्वद्थं मया) 
त द्रत्नत्रयमोल्यद्ंयुति {मतिस्य शतश्ध प्रिये ` 
मौध्यं बरूहि पृथग्यरोहगणिते कल्यासि कल्यारसिति \\ ५1 
अर्थात्‌ क्णभ्रूवण के लि तुल्य कीमत से आठ साणिव्य, दशनीटमणि सौर सौ मोती खरीदा) 
एक एव कस्कै तीनों रत्नों का पल्य ४७ रपवा होना है तौ प्रत्येकं रत्न का सुख वया होगा । | 


( ७२ ) 


यदह पर मणिक्यादिको का मान अद्य २ कन्पता कर्ने पर क्रियान्ना निवि 
अतएव समधघरन का मान यावत्तावत्‌ कल्पना करके व्रराशिकके हारा प्रत्येक का मूल्य ताना चाद्िएु | 


नरह ता । 


द धा त 
जसे आट माणिक्यकामूढन=्या तोश्का क्या - कसी प्रकाम पक नील्मणि का मल्य = 


1 


या 
--- ठअा ) 
«० 


तथा मौतीका मूव्य 
¢ 


{ पा "1 
४ क यमय ~= - = पूर्णाद्धु ४७ कै © 


अत्‌ - - - ~ 
+ 9 ५०, १५० 
४.७ या 

अत --- 


९०० 


2 ४५ 





४५५ य्‌ ~ ८5 > ~© > ९४९८ । 


९४५ ४ 6 श 
य = = २०० अतएव अनेपातम रत्ती कामूल्य 











४७ 
१ माणिक्य का मूहय =° ^= २५ ॥ 
१ नीलमणि का मत्य = 2 = ५ ॥ अतएव तुल्य धनन = २०८ 
२००१ २ ( तथा सभी रत्नौ का मल्य योग = ६०० 


१ मोती का भूव्य > ध 


इसमे माणिक्यादि के मूल्य के अव्यक्त कल्पनासे क्रिया का निर्वाह नही हौवा, इसलिषु ग्रस्थकार 
ते सम मूच्य को ही यावत्तावत्‌ मानकर गणित के समाधान की प्रक्रिया उपस्थित कीट, जो ग्रन्थकार की 
कटपना कौशल का पस्वियक है } 

भारतीय मस्तिष्क गणित के हल्षु कितना जागरूके रहाहै, इसका उदाहरण देहाती मे प्रसिद्ध 
गणित सम्बन्धी परलयं है। भस्फराचायंने ठन पहैल्ियोको भीक चरणं समीकरणके श्प मे 


"परिणतः क्रिय हि । 


उद्रणं ~ 
एको ब्रवीति मम देष शतं घनेन 
त्वतो भवानि हि सखे द्विगणस्ततोऽन्यः । 
ब्रते दशापंयसि चेन्मय षडगृणोऽहू 
त्वत्तश्तयो्वेद धने मम कि प्रमाणे \\ड)॥) 
दो व्यक्ति म प्रथम दुसरेसे कटतादहै कियदि तुम १०० खूपयादे दोतो हमारा धनं तुमसे 
दूना हो जाय । इस पर दुसरा कटता है कि यदि तुम १० रुपये भृकेदेदोतो तुमसे मेरा धन षड्गुर्णित 
हौ जाय) तो बताओ उन दोनो के पास कितना धमन था} 
कल्पना किय प्रथम काधनन=रेया ~ १०० 
द्वितीयः का धन = या~- १०० 


१० ( ७३ ) 


दुरे से १०० रुपया लेने पर पहले का धन दृसरे से दना हो जाता है । इसलिए -- 

(२या- १००) + १०० = (या+१००-१००)२ =र२या=र्या 

अब प्रथम के धनसे १० रु. निकाल कर दूसरे के धन मे जोडने से-- 

पथम काधन = २या- ११० ) द्वितीय का धनं = या--११० 

यहाँ पहले से दुसरा धन षड गुणित है अतः दोनो पक्षो को समान करने के ल्प) प्रथम के धन 
को षड्गुणित कियातो १२ या- ६६० हुआ } यह दुसरे के बराबर है 

अत" १२या- ६&० = या~-११० 

". १२या~ य = ६६० 4 ११० = ७७० 


. ११ यु = ७७० 
७७० 
य्‌ा = -- --~ > 99 
#. 


अतएव १ याका मान ७० अया ^. प्रथम धन = १४० - १०० = ० रुपया) 
ओौर दुसरे का मान = ७० + १०० = १७० रुपया हू । 


भगे भास्कराचायं इष्ट कमं मौर शेष जातं सम्बन्धी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है । इसमे यावत्तावत्‌ 
कल्पना के द्वारा प्रन का समाधान अंकगणित की विधिसेही किया गया है) अकगणितमे राक्षिका 
इष्टुमान व्यक्ताङ्कु कल्पित किया जाता है 1 ओौर इसमे शष्ट को यावत्तावत्‌ आदि माना गया है । 


उदाहरण :- 
पर््चांशोऽलिकूलात्‌ कदम्बसगमत्‌ तरयंशः शिलीन्घरं तयो 
विद्लेषस्त्रिगुणो मृगाक्िक्ुटजं दोलायमानोऽपरः । 


कान्ते केत कमालतीपरिमलप्राप्तककालप्रिया- 
दृताहूत इतस्ततो भ्रमति रवे भद्धोऽलिसंख्यांवद ।। ६।) 


अर्थत्‌ किसी स्थान पर भ्रमरोका एकं समूह्‌था, जिसकारौ कदम्ब को चदा गया ) तृतीयांश 
शिरीन्ध्र पुष्प पर चला गया । इन भागोके द्विगुण अन्तर तुल्य भ्रमर कुटन वृक्ष पर चले गये तथा एक 
भ्रमर केतकी ओौर मार्ती के गंधो से एक ही समयमे षटेग्ध होकर कभी केतकीके पासतो कभी मारुती 
के पास श्रमण करता रहा, तो भ्रमरो की सख्या बताओ । 


कत्पना किया भ्रमर समूह्‌ कामान या 


अतः इसका पंचमांश = द , तृतीयांश = 3 इन दोनो का अन्तर त्रिगुणितं 


३3 (या. _ या )} ् ( _ ३ेया ॥ रया 
५३ ५८. १५ ५ 


दनके योग में शूप केम करने पर ~ 


२या श्या ।र५या।३०्या । 
प" + = ७५ ७५ ७५ ब 





( ७४ ) 


७० यू १४ य्‌ + ११५ 





= {१ = -------- यट भ्रमर सुट (या) कै समान) 
७५ ४ 
9 1 
अत न -- + १्४या+१५=०१५या 
6 


१५ = १५ या्‌-श्छिया, या = १५ = अटि कुन्द प्रमाण) 


एक अन्य उदाहरण व्याजं सम्बन्धी) दममद्धिष्ट कमं की अआव्रिद्यकता प्रतीह) किन्तु 
भास्कगचायं न एकं इष्ट करो व्यक्त कल्पनाके द्राग्‌ प्रव्व का गमाघान किया दै क्योकि दो अव्यक्त कट्पना 
केरने प्रर प्रघ्न का समाधानं विच्छ ह्यगा ? 
उदाहरण 
पचकशतदत्तधनात्‌ फलस्य वर्गं विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
दत्तं दशकशतेन तुल्यः कलः फलं च त्योः॥७॥) 
अर्थात्‌ ५ रूपये मैकंडे व्याज पर द्वि गये धनक्ताजो व्याज आया, उसके चगंको मूल घनम 
घटाकर शेष को १० रुपये सैकडे व्याज पर दिया, अव दोनो मृलघ्रनोक्ा काट ओौर व्याज यदि ममान 
है तो मू धनं व्या होगा ? 
दोनो के अव्यक्त मान कल्पना करने से इष्ट कल्पना विना क्रिया का जनिर्वाहु- 
जसे काटः काप्रमाण = यः, प्रथम धनकाप्रमाण = का, यह कल्पना किया । 


१्या 
अव पन्चरारश्कि के अनुमार न्याम १.० का 
( ५ 
व ५या.का याका 
अन्योन्य पक्ष नयनसे 4 १०० का अन फा = क 
१ 6 ५} ५, 4 
५ 


य ५ 
फट वेगं को प्रथम्‌ मलधन मे घटने से द्वितीय मुटथन = का~ - 
४ 9 


_ न्०्का-याः का 


| 


€ 9 
` ~ पा 
पून" पच्छराङ्षिके = द १०० ४०० का~या. का 
( १० ४०० 
९ या 
अन्योग्य पक्षा्यन से--4 १०० ४०८्०का ~ ग्रा, कार 
{४० © १ 


अतः क = या>९१० ( ४०० करा-- यार. कार) 





पद(५५७५४५ 


( ७५ ) 


या (४०्०का-या. काः) ण्या. का~-यार. काः 
५५५ ०५५०५ 

दोनो फल बराबर है अत. 

या.का _ण्ण्ण्या का-यार का 


५० ०७०० 





२८०या. का = ४०्०्या, का-यारे का 
“ २०० = ४०५८-~-या का 





या. का = २०० 
य्हया, का दोनीमे किसी एक के व्यक्तमानं कल्पना विना अन्यका व्यक्त मान नंदी जानं 
ड ५९०० 
सक्ते । अत यदिका= ८1 तदा याः = ल ५ 
या = ५ 
४ वि २ २५० 
यदि का = ९ त्दाचया-ः ह 9 
या = {२ 


अतः सिद्ध हआ कि दोनोमे किसी एक का अन्तं मे एक आदि व्यक्तमान कल्पना करना ही पड़ेगा 
भास्कसाचायं की व्याष्या के अनुसार नवीनोपत्तिः 
प्रथम प्रमाण फंसे द्वितीय प्रमाण फलके दुनादयेनेसे दोनो पक्षोके काठ ओौर फलके तुल्य 
होने से द्वितीय मूख्धन से प्रथम मूल्धन द्विगुण होगा दही) इसके चिना गपान फर ओर कामे प्रथम 
प्रमाण फट से द्वितीय फर दूना कैसे प्रा्ठ होगा), 
इसङ्िए प्रप्र, फर ~द्धिप्रफ 
917 


[1 


` `द्विप्रफ 

प्रप्र फ 
(५ धं २द्विम्‌चघ > ---- भद्ध ध = ग? ट्म ध 
वप्रमूध २द्धिमू = म्‌ १० 1& 
इससे शभ्रथम मूल धनं स्यात्‌ यह उपपन्न हअ । 
“प्रम्‌ ध-फः = द्विम ध, तथाप्रमूध = गू° द्विमूघ, 
फर =्द्विमू धगु-द्िमूधन्द्विमूष(गु-१) 


फः 
^. दि मू ध नः यह्‌ उपपन्न हसा । 
यु १०००० 


इस प्रकारसे वस्तुओके मूल्य कल्पनामे वंशिष््यके द्वारा समभूस्य वाले अनेक प्र्नौंका 
समाधान आचायं ने किया है । माणिक्थ का उदाहरण ओौरः तण्डु का उदाहरण देते हुए, एक अन्य सर 
उदाहरण प्रस्तुत करते है । जिसमे राशियों के अपने दी भागौ को जोडने पर समघन प्राप होता है जैसे :- 


८. 9. 


स्वाधं पञ्चाश नवमेयुक्ताः के स्थुः समास्त्रधः। 
प्रन्थांशहयहीसाक्ष्च द्टिशेषाश्च तान्‌ चद ॥ १४॥। 
अर्थात्‌ कोई तीन राक्षियां है जनप पहटी अपने अग्रे से, दुसरी अपने पचमाज्ञ ओर तीसरी अपने 
नवमांश से युक्त करनेसे समानहो जातीदहै। तथा पहृटी रासि दुसरे के पचम तीमरेके नवाश 
घलानेसे ६० के बरावर हो जातीहे। दुसरी राश्चि पहलेके आधेसेयौर तीसरेके नवाशम घटानसे 
साठटहोजातीहै) तीसरी राजि पहनेके अधे ओौर दूसरे के पचमाशस् घटन पे ६०्हो जतीदहै) तौ 
वह्‌ कौन सी राशियों, 
उदाहरण-- 
सम राशिच््या 
जो राशिया अज्ञात है उनको विखोम विधिम जानना होमा) 
राशि का अधं पचमाद् ओर नवमा "श्रथ स्वांशाधिकोते तु लबाहचचोनो हसो हरः" 
इस सूत्र के अनुसार-- 


य 
चा या. 1 एसा हृञा 1 सम रारिप्रमाण = यादहै। 
३ 8, ९ | १ © च 


अतः अपने तृतीयाशसे हीन करने पर प्रथम राशिन्या- ६ = ( १) 


या. ५यां /> 
अपने पष्ठांश स दीन करने पर राशिच्या - = (3) 





९ 
॥ ॥ ॥ या ९या 
अपने दशमाश से हीन करने पर्‌ गाक्षिन्या 1 (२ 
9) 


ब इनं राशियो मंसे प्रम राशि ~ दूसरीका पचमाज ओर तीसरी राशि का नवमांश 











धट्निसे 
~ ५ ९ 
क 0. )} या). या ) 
२ ६>८५ १० & १० 
प्या __८५या पथा) या या 
र २० २०९ २ ३० 
रण्या _८या, श्या रया 
३० २० २३० ५ 


इसी प्रकार दूसरी रालिमे प्रथम रादिका आघा ओर तीसरी राश्चिके नवमा घटाने से तथा 


[8 % * पु ् ९ या ~ 
तीसरी राशिमे प्रथम काञधा ओर द्रूसरी का पंचमांश घटने पर भी पूवत प ठ भराप्ठ होगा। 


धष माठ के समान दहं अत -- 





~ € ५ ५ ५ ३२५०० ५ 
प = ‰०9 ,„ रया = ३००, , म्या न = 9५० 


इससे प्रथम राशि म उत्थापन देनैस 


५० 
९ २ > 
पहली राशि --* ~ = --- = १०० 
१९ 
५ ५ १ त्‌ १] ट 
दूस र श +वा व ~ > ९९4 
ध 
५ 
१ ९ | 4 १५ ¢ 
तीसरी क. व, भ 1 २५ 
५० १० 


य रशिया अपने अधं, अपने पचमाश ओर अपन नवेमाशस युत दोन से समानहातीदहै। 
जैसे प्रथम राक्चिं अपने आत्रेसे युत्‌ = १००५० = १५० । 

दुसरी राशि अपने पचमाश से युतं = १२५ २५ = १५० । 

तीसरी राशि अपने नवमांश से युतं = १३५-{- १५ = १५० । 

अतः प्रथम यावत्तावत्‌ कल्पित समराशि = १५० 


{1 


एसे ही एक्‌ वणं समीकरण के अनेक उदाहरण इस प्रकार के है, जिन॑स आपाततः धनं वगं आदि 
समीकरणो की सम्भावना प्रतीत होती है, किन्तु उनकी परिणति एक चणंसमीकरणमे होकतीरह। 
उदाहरण इस प्रकार है 


उदाहरण :- 
यतौ वर्गोऽन्तरे वर्गो प्रयोघति धनो भवेत्‌ । 
तो राशि शीघ्रमाचक्ष्वदक्षोऽसि गणिते यदि \। १६॥ 


जिन दो रशियोंक्रायोग या अन्तर किसी राक्शिके वंके समान होता है, ओर उनका घात घ्न 
होतादैवे कौनसी राशियां है, 


प्रथम राशि की कल्पना इस प्रकार करे कि योग या अन्तर वर्गाहमिक हो) 
प्रथम रा्चि= ४या२ 

द्वितीय राश्शि= ५या' 

इनकायोनभ्या >५या२=र९ याः 

अन्तर = ५ याः -४याः = यार दोनो वर्मा्मिक है 

दरस प्रकार इन राशियो मे दो आछोप घटते है । 


फिर न साशियो के घत घन है, इसल्ष्‌ इष्ट यावत्तावत्‌ १० के घने के साथ समीकरण-- 


( ७८ ) 


४या-५८५ याः < (१० या )२ 
, २०या* = ५०८०० यर 
.. २० या = १००० 


९००५ 


~ < (५० 





पा ~= 


च 


२५ 
उत्थापन दने से प्रथम रशि = णया = ४८ (५. } = ४2५२५०५८ = १०००० 
द्वितीय गान्घि = ५या< = ५ (५० }* = ५२८ २५०० = ४२५००। 
टर्न का योग = २२५०० = वर्गाहमिक। 
अन्तर = १२५०० -~ १०००० = २५०० = वर्गात्पिक्‌ | 
दोना कृ घात = १०००० >८ ५५०० =? ५०००००० = वनाम ह| 
इसो तरह एक क्षेत्रसम्बन्धी उद्यहुरण मी इस प्रकार है - 
थदि सममविवेणयुद्ित्रिपाणिप्रमासो 
गणक पवन वेगदेकदेशं स॒ मगनः। 
भुवि नृपमितहस्तेष्वद्धः लभ्नं तदश्र 
कथयथ कतिषु मूलादेष भग्नः करेषु । २२ ॥ 
अर्थात्‌ समान भूमि पर एक ३२ हाधल्म्बाबसया।! वायुके वेगसेद्ुट कर्‌ उस्कासिरा 
मूखसे १६ हधकीदूरी परभ्रुयिसेजाद्गातो वता वह्‌ मूलम कितने टाथ पर टूटा था) 
बसि के नीच का मान (कोटि रूप्‌ ) यावत्तावत्‌ कल्पना 
किया, इसको बास के मनम वटनेस ऊथर्‌ का खण्ड कणर 
= ३२-या हज यहा भुजरूप मूल ओर अग्र का अन्तर सोख्टटं। 
„` मुज आर कारिका चगंयोग कणं वं कैः गमान होता ह) 
भत्‌ समीकरण-- 
२५६ याः = (३२) १०२४ --दथ्यातयाः 


,„ ९५६ = १०९४ द्या 





.". धय = १५२४ - २५६ = ७६८ 
_ ७६८ च ५१६ म्प 


,य्‌ा> द्र = १२ 


यही कोटिकामानदहै इसको बसि के मानमै घटाने से कणं भान =२० ~ बास काञपसे भाग) 


। दस प्रकार उद्धीनमान दो स्तम्भो के श्रस्योन्य मूलाग्रग, सृन्रथोगः--से ङनमान आदि छने के चि 
एकवणं समीकरण प्रस्तुतं किया गया है ) 


१८--श्रथ एकवशं मध्यमाहुस्णम्‌ -- 
अधाव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्‌- 


मघ्यमाट्‌रण का अथं वगंराशिकै समीकरणमेमे अन्यत का मान त्मना । इसके लिप्‌ 
आचयं नियम बताते है\ 
सुत्रम्‌- 
प्रव्यक्त वर्गादि यदाऽवशेषं पक्षौ तदेष्टेन तिहुत्य [कचित्‌ । 
क्षेप्यं तथोर्येन पदप्रदः स्यादव्यक पन्नोऽस्य पदेन भूयः ॥ १ ॥ 
उयक्तस्य मलस्य समक्रियंवमग्यक्त मानं खल्‌ लभ्यते तत्‌ । 
न॒ निर्वंहचेदघनवगवगेश्वेवं तदा ज्ञेयमिदं स्वलुद्धचा ॥ २॥ 
प्रव्यक्तम्‌ लणंगरूपतोल्पं व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्‌| 
ऋं धनं तच्च विधाय साध्यसन्यक्तमानं दिचिधं क्वचित्‌ स्यात्‌।३५ 
जन समीकरण के एक्‌ पक्ष मे अव्यक्ते वेगं आदिरेष ग्ह जाय तव व्यं उक्तं गीतिये अन्यक्त 
क ज्ञान असम्भव हो जायेगा 1 अत" मध्यमाहरण की विधि को बतला ग्हेहै। 
जसे समान शोधन करनै के अनन्तर एक पक् म अव्यक्त वगं आदि ओर दूसरे पक्षम रूपमातर टो 
तो दोनो पक्षो कौ किसी एक इष्ट से गुणना, भाग देना, कुछ जोडना या घटाना जिससे अन्यक्त पक्ष मूरप्रद 
हौ जाय 1 एव व्यक्त पक्षभी मूटद हो जायगा ) क्योकि समानदो पभोम समान योगादि से समत्वं 
नष्ट नही होता 1 इस तरह दोनो पक्षो के भूर ग्रहण करने पर एक पक्ष मे अव्यक्त ओर दूयरे पक्षमे 
व्यक्तमान हेष रह्‌ जायगा \ पुनः पूवंकथित एक वणं समीकरण के द्वारा अव्यक्त मान का व्यक्त मानं 
लाना चाहिप्‌ 1 


यहाँ पर सुधाकर द्विवेदी ने वं समीकरण म अव्यक्तका द्विविध मान ल्यनके लिप्‌ आधुनिक 
गणित से उपपत्ति प्रस्तुत की है जस-- 


एक वणं मध्यमाहरण करा स्वरूप = इ, यार +. या ~+ व्य, 





व्य 
याः + -2 या = अ. 
-- इ ट 
+ ५1 = # २ 
व इ ट्‌ व्य 
४. या+ (रल) = ( - )) -1- -- 
न छ (9: ड न 


दोनो पक्षो का मूल ग्रहण करने पर-- 





म न 
यहां दिया +----= (इ) +-व्य तो यह मान होगा) 
र्द गडु / = 


( <० ) 


५८ न 


^ ५८ क 
अथवा या ~ “ = @ ) + ४ 
भे ६ ~ 


हा पर "अव्यक्त मूरूणंगरूपतोऽस्प व्यस्य परकञस्यणद्‌ः [सिद टा | 
यहां भी दो स्थिति टू । 


अत दिविध मानकर करा गया) 
श्रीधराचायंनेवगं समीकरण म भिन्न, भिन्न मललगृणके का वरग नं जोद्ना पदे टसके च्छि एफ 
सूत्र बनाया है । यथा ` 
"चतुराहुतवगंसमं रूपः पक्षद्रयं गुणयेत्‌ । 
ध्रव्यवतवगं रूपयु क्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ \\" 
अर्थात्‌ दोक पक्षो के मुरु ग्रहण के लिप चतुगुंणित अभ्यक्त वर्गाद्धु से गुण केर गुणन के पहले जो 
अन्यक्ताद्कु है उसके वर्गं के समानरूपं जोडदेनेस दोनो पक्ष वगतिमिक हौ जाता दहै। 
श्रीधराचायं के मूत्र कौ नकीनोपपत्ति-- 
कल्पता कियागु. यार कैग. या व्य, 
ग घ्य 


५.0 4 ~ 1 ~ 
ष ग. 


{ 
गें | च भे ग्‌ & 
अब दोनों पक्नोमे( = ) चं प्रक्षेपसे दो पक्षं हभ) 


॥ 1 
गु २ ञ्य गृ प) 
( दभ) म ( न 
४ गु" इसमे गुणित क्ते पर्‌ दौ प्च 
। 
1 


यह्‌ उपपन्न हुभा 1 


1 
गु 

या ~+ < या + 
रगु 


एक अन्य उदाहरण उपस्थितं दै । जो बहुत प्रसिद्ध दै 


प्रलिक्ूुलदलम्‌लं मालतीं यातमष्टो 
निखिलनवसभागाहवालिनी भेङ्धमेकम्‌ । 
निशि परिमललृब्धं वपष्पतध्ये निरश्वं 
प्रति रणति रणन्तं रहि कान्तेऽलिसंहयाम्‌ । १॥ 


१९ ( ^ 


किसी भ्रमर समूह्‌ का आधे का मूल भाग मारत पुष्प पर्‌ चन्द्र मया} तथा सम्पूणं का अष्गुणित 
तवम भाग ई मी मालती पर चला गया, रात्रिम गन्धलोदुप एके भ्रमर कमलम सम्पुटितौ बौल 
रहा था आओौर उसकी प्राञ्चि कामना से सम्पुटित कमल पर कशथ्रमरीभीवोल रहीधीतो कुल भ्रमरो 
की मद्या बताओ । 


कल्पना क्रिया भ्रमर समूह = २ यावत्तावद्रगं = २याः 


«^ रेया 


इसके आधे का मूल = = थ मालती पर गया 


२ ॥ २. 
सम्पूणं का नवाभाग अष्टगुणित = “५ ४ 


पुन मालती को गथा) 


तथा ट्य = २ है, 

सवकायोग राशिर्‌यार्के समान है अत समीकरण .-- 
9 ४. 

+ ~या +२=२ यार 





. ९या+१६ याः +१८ 
ध. 


९ या+ १६ याः--१८ = १८ याः 

." १८ = २याः-९या यहाँ अन्यक्तवर्गर््खिरकोथ्से गुणाकियातो ८ हा) 
इससे दोनो पक्षो को गुणा कर अव्यक्ताक्‌ ९ का वशं ८१ तुल्य रूप जोडने से दोनों पक्ष-- 
.". १६ याः -- ७२ या+८१ = १८५८८८१ = २२५ 

४१4 = ११५ 


याः 


४ २ ष 4 
..४या = ४ .„ ~ र 9 


अत उत्थापनदेनेसे भ्रमसे की सख्या-- 
२या.=२(६)२ = ७२ 
उपपन्न हुआ । 
दुरा उदाहुरण-- 
व्येकैस्य गच्छध्य दलं किलादिरादेदंलं तलप्रचयः फलं च । 
चयादिगच्छामिहतिः स्वसप्तभागाधिका ब्रूहि चयाद्छिर्छान्‌ | ३ ॥ 
अर्थातु--जिस्त उदाहरण मे एकोन गच्छ का आधा जादि, आदि का आधा चय, भौर अपने सातवें 
भाग से अधिकं चय, आदि, गच्छ इन तीन्ते का घात फल है तौ बताओ चय-अदि-गच्छ क्या होगा ॥र॥ 


गच्छ क प्रमाण = या कल्पना किया 


एक कम इसका आधा आदि = ~ 








यू ¢ 
आदि का आधा चय = 4 
= प्र 19. ती ~. व 
चय, आदि, गच्छ उन्‌ तीनो फे घात्‌ = 1 नि 1. 
२ २ य यर ५ 
या^ -- याः - | - ज्य । ५९ 
न 4 1 द्‌ म स्नगवमाव जानम फट 
५ र 
याः -२यारन+या , यार्‌ -२ेया-~या 
ध ~ 
^ > ५ 


_ ७याः - १४या'+७ या, र च्या चया 





५६ ^ ८ 
याज _ ? ३.२ ल॑ 
= ~ 1 । व 8 मखु स्यात्‌ 
१ क, 


इत्यादि पाटी गणित प्रकार से एकोन गच्छस चयक गुणाकर आदि जोःने ज--- 





गृ ~ १ य - 
अन्त्य धन = (या-१) > = त 
५ 





= या--ग्या-+१९ , या--१ _ यार-२या+१ , रया २_ याः -- 
2 ध - = + ध 
५ ४ ४ ् 





4 ~ 111. ~. 








[ ह. $ ४. 41 
इसमे आदि जोड कर आघामध्य धन = --४ -- 1 ० 
य्‌ ग्र ~~ २ 
(न ॥ + ^ ^ पृक 172) (५ गृणन्‌ पे श्प ४ प्रन ] र । च] 4 ध्र 


_ यार्र२यार-३या 
८ 


= फलः 


यह पृवं फल के वगाबर्‌ दहै इमछिए समीकर्णः-- 
८ यार- १६ यार~८या = ७ या 1-7४या२-५१ या 


या -ष्द्यार+८या _ ७यार्+ष्ण्यारः -र२ष्या 
। या या 





. ८ यार ~ १६ या+८ = ७ याः+ १४ या -२१ 

- (यार - शच्या) - (७याच्-श्णया) = - २१ ~ ८ 
वष याः -३०्या = ~ २९ 
यार -२०या+ २२५ = २२५ -२९ 
वा याः -३० या + २२५ = १९६ 


( ८३ ) 


“यार - ३० या+-२२५ = + «^ १९६ 
वावा =+ ^= {4 
यर्दाया-- १५ = १४तदा या = १४१५ = २५९ 
यदाचया^ १५ = -१४तदा 
पा = १५ - १४८ १ परन्तु यह्‌ सकनहाह्‌। 

{ यावत्तावत्‌ का मान गच्छ = २९ हु, इससं उत्थापन दर्मा 
1 9 


6.4 
क| 


५ 


आदिर 





-- ५९ - ¢ 
2 ~ १ क ० प 19 
र र 





उपपद ह 
अब भास्करावचार्यं ° गुणक्र आर भाजक का उदाहरण प्रस्तुत करत हुए, यदह वत्ति हे किं उका 
शुन्य अव्यल्प सृष्टम राशिकाव्राचक त कि अमाव का) उदाटरण् -- 
क. खेन विहूतौ राशिराछयुक्तो नैवीतितः । 
वगितः स्वपदेनाठयः खगणो नचतिभेवेत्‌ ।॥ ४॥ 


अर्थात्‌ वह्‌ कौन सी राशि जिसे दून्यसे भागदेकर जौ फट मिले उसमे जोड दे तथा उसमे 
गवं घटाकर वं मे उसका मूल जोड दे तथा शुन्यसे गुणा करे तौ ९० होत्ता है ¦ 

राशि कल्पना कियानया१दसे ण्स भागदियातो हभ \ यहाँ पर खहर कत्पना मात्र 
समभना चाहिष्‌ 

आदिया १मनोडातोया २ हुभा द्यम्‌ ९घटा दियातो 

या२- ९ दसवा वर्गं = यान ४--या ३६९4८! सपने हीमृख्कौ जोश्नेसन्याष्~-या 
३४ ₹ ७२ सं °से गृणा करने पर्‌ श्युव्ये गुण के जात खः इत्यादिमे पहले भाग दिया अब गुणा करते ह्‌, 
अत परिणाम श्न्य मानि खिथिठउसप्रकारदो पक्ष यावद या ३४४२ = याव० या०+९० समान 
सोधन म 

याव ४-या ३४० = याव० धा +-१८ दोनो पक्षोको १६ से गुणाकर तथा ३४के वगं 
तुर्यं पूर्णाद्धुः जोऽकर मूर स्यि दोनो पक्षोमे शोधन के लिए -- 

थ] ८ -- ३४ = या०-{-३८ = रातिं ९ 


यहां :वाऽऽदयुकतोभ्यवोनित्तः) इस पाठ के अनुसार राशिनया १, खत = या्या१ मे जोड 


दिया तथा उन करनेके छि खहर होनेसे सर्मच्छैद करने परशुन्यसं ही जोड तथा घटना हअ 


या 4 \ 
~ । वं किया यि \ अपने मुक को जीडने से = 1 खगरुण तथा पहुल खहर कै 
0 


अनुसार समाष्ठ करनच्याव श्या १ यही ९० के बराबर हा । 


( ८४ 
च्यामच््यावे १या? रु ० याव ० या० सऽ ९९ 
सशोधन विधिसया २१ = यार रु १९ 
= ९ यः सिद्ध हज) 

भास्कगाचायं के समय तक | रसीक्तरण के समाधान के छट कोई प्रक्रिया विकसित नही हृद थी। 
हसक आचायं ने + मम्बन्नी उदाहरण देकरके स्लिाह्‌ कि इसम्‌ अपनी बुद्धिस्‌ टी कु योग वियोग 
कर्‌ देने पर धनम्‌ भिर जायेगा । किन्तु यह प्रक्रिधा सवंत फल नही होगी । इसके सषु काडानि ध्योरी 
का उपयोग समुचित टे । सिषम्‌ वन समीकरण को भी वसं समीकरण मे परिणत कर वगसमीक्रण की 
युक्ति से अव्यक्त राक्ञिका मान लाया ग्यारह) 
आचाय का उदाहर्ण -- 


राशिरदश्चनिष्नो राशि घनादयहच कः ससो यः स्यात्‌| 
राशिकृतिः षडगुणिता पञ्वरत्रिशद्युता विद्ठन्‌ \\ ६॥ 
अर्यात्‌ वह कौमी गानि जिम वास्हेय गुणा केर गणनफटम्‌ गाजणिक्ावन जोटरदेतेदैतो 
पेतिससे युक्तछंगुणा राशिकेवरगंके नमानदहतारह। 
यहं राशि = य कस्पना किया 
इसको शरसे गुणाकर राशिकाचन नोडातो यार +१२ या हज, 
यह्‌ पेतिस से युक्त छं गुणत राशि के वगं ९ याः+ ३५ के समाने, 
अतः यार-[१२या = & याः+ ३५ 
 यार- दयाः या= ३५ 
. याः-६याः~-श्रया- ८ = ३५-८ = २७ 
., वाद -चयार १२ या-८ = २८२७ 
$^ ५ ~ 4.9 
"या = ९ ३ = ५ 
यह सिद्ध हु । 
आधुनिक वगं समीकरण के नियमानुयार्‌ घन का व्॑मूटखजो - होता वह्‌भीग्राह्यदै, किन्तु 
भास्केराचायं कहते है विः ऋण।त्मक वगं मूल लोक म अनुपपन्न होने से ग्रहण नटी करना चाहिए । अज 
कर ऋण सख्या, ऋण सस्या का वर्गमूरुये दोनो ही गणित मे विक्ञेष महत्वके हो गयेहे! ८--१ 
इस संख्या के द्वारा च्या, कोटिव्या स्पशं रवा आदि व्रेकोणमितिक फलो का विस्तार किया गयादहै। 
डमारईवर ध्योरी' ओर हितीय भाग सर त्रिकोणमित्ति मे इसका विस्तृत विवरणं उपर्न्ध होता है । 
किन्तु भास्कराचायं वं समीकरण मे अव्यक्त के दिविध मनम केवर धन्मत्मक द्विविध मानकोदही 
ह्व देते है ओर इसी का उदाहरण प्रस्तुत कस्ते है । उदाहरण ~ 
वनान्त रालेप्लचगाष्टभागः संबितोवल्गति जातरागः। 
फूत्कारनादप्रतिनाद हृष्टा हृष्टा गिरो दादश ते कियन्तः ।\ 5 ॥ 


ऋ. 


अर्थात्‌ किसी बन मेः बन्दरो का एक समूह है, जिसका अष्मा का वरणं तुल्य आनन्द पूर्वके शग्द 
कर रहाट ओौर बारह बन्दर वही पव॑त पर आपसमे परस्पर फुन्कार शब्द कररटैहै तो कुट वन्दरो 
की सख्या कितनी है । 


बन्दर का प्रमाण = या कल्पना करिया) 
# ५ धा ६ है 
याके अष्टमाशका वगं = ( र ) इषं से शब्द कर रहा दहै, 


ओर बारह दद्यदहै। दोनोका योग राशि तुव्य है) अत :- 
4 २ 
२ ४ ७९६८ 
41“ = 
६४ ६४ 
ˆ. या ७६८ = ६४ या 
या -- ६४ या~-(३२)२ = (३२)* -- ७६८ 
वा यार -- €४या + १०२४ = १०२४ -- ७६८ = २५६ 
<८८या२ -- ६४ या १०२४ = -- ५८२५९ 
`. या- ३२ = १६ “. था = ३२१६ = ४८ 
वा या- ३२ = -- १९६ . या = १६ 





सा 


यह्‌ सिद्ध हुजा 
समकोण त्रिमूजमे मज जौर कोटि के वर्गोका योग कणंवगंके तुल्य होताह। यह्‌ सिद्धान्त 
पैथागोरस से ८०० वषं पहले के बौधायन शुल्व सूत्र मे वणित है! ओर भारतीय आचार्योने इसकी 
उपपत्ति क्षिव्रफर भौर बीज गणित कौ क्रिप्रासे की । इसको हमारे भास्कराचायं ने उदाहरण देते हए 
स्पष्ठ किया है) 


क्षेत्रे तिधि नखस्तुल्ये बो.कोरी तन्न का धत्ति) 
उपपत्तिष््च रूढस्य गणितस्यास्य कथ्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थात्‌ जिस व्िभजक्षेत्रमे मृज १५ जौर कोटि २० है वहो कर्ण का मानक्या होगा ? तथा भुज 
कोटिके वं योगकामूक कणं होता है इस प्रसिद्ध गणित कौ युक्तिक्था हैं कहौ, 
कणं का प्रमाण = या कल्पना किया । 


अब भज, कोटि इन दोनोकोदो मुज ओर कणं को भूमि कल्पना करनेसेष्ेत्र की स्थिति निम्न 
ङ्खित की तरह हुई 


॥ दोनो भुजो के सम्पात विन्दुअ स अन कम्ब किया, 
१ दस तरह स्म्बके दासा अवन, अनसये दो त्रिभुज 
१६८ | ॥ त उत्पन्न हए 1 इनमे क्रमसे वन, नसदोनोके भूजञव्‌, 
अस दोनोके कृणं ओर अन र्म्बे दोनोकौ कोटी हुई । 

यद्यं अनुपात करते है किं श्या, तुल्य कर्ममेअवे ( १५) 
वत ८ न १८ ८“ स तुस्य भुज पतिहै, तो १५ तुल्य कर्ण मे वयाः” इससेञव, 











५ ५ २२८५ 9 ~ र ध 
भृजाश्चित वंन आव्राघा> क + एव "व्या तुल्य कर्णम्‌ अम (२५) तुल्य कोटि पातं 
श या 
है तो म क्याःः दसय सस मुजाधितन ग, आव्ाधा स 

क द्पकणाम र्‌ 4 रपस उर ^ द 2 ध्म ------- 
टत ५ तुट्पक ॥ ४ ६ ॥ । ५१ य्‌ + 

५९५ ` ५० 
. वन ~+नसन्वेस) 1 - च्या, 


या या 
५. 
या 


वा = या, 


` या «८२२५४८०० = चमुर्+कोः = 4८६२५ = २५ कर्णमान 
ससे पाटी गणित म कटा हअ, ^ तत्करस्योर्योग पद कर्ण `° यह उपपन्न हीना ह) 
कर्ण॑मान र उप्यापन्‌ देच य 


छोटी आवाघा = ----` = "` = 


वरदा आवना = ~ 





छोटो जावाधा ओर छोटे मुज का वर्गान्तर मूक टम्बमान = «^ १५)" -( ९) “ = «^ २२५-८१ 
«^ १४४ = १२ 


1} 


बडी आव्धा ओर्‌ बडे मुज का वर्गन्तिर मू छम्ब = «^( २० )-{ १६ )* = «८४००२५६ 


ज ५१००५०५९ 


| 
र 
>4 
०< 
॥ 
| 
^, 


हसे को प्रकारान्तरसे खनि के किए इस त्रिभुज को इस प्रकार रक्खे कौ एकं आयतष्षित्रके रूप 
म इसका चतुगुंणित उत्पन्न हौ | 
८१ क आयत क्षेत मे *तथायते तद्भृजकोटिधात' इस 
[< > गात्र के अनुसार भुजकोटिकै घात तुल्य फल होता । 
अत्‌. दो जायतष्षैतका फट लभु. को, २ अथवा जा्य- 
व्रिभृजमे भूजकोटिकै घातापेतुल्य फलहोताह। व चारं 
ह । अतः अकम, कणर, गनय नअ पन्नासे त्रिभुजोका 
छषेत्रफल = १ += २ मु. को) 
तथापमर य चतुमुंजमे भजनको -भु. इसके 
समान है अतः फल = (को -भु) (को-भु )= (को - 
भु०)र = को-को०, मु २--भुःअत.अकगन चतुभज 
८ (॥ >: > | का फरक रेको बु (को---र२को. भु.+भूर) 
श गे =कोः--यु२=( २०) + ( १५)२=४०० + २२५९६२५ 
यह्‌ याच्कै तुल्य है अत. समीकरण से -- 
यार = दरष्‌ , "या = «८६२५ = २५ = कर्ण, यह उपपन्नं हुभा 





( ८७ ) 


राजियो का वगंयोग ओर्‌ योगवर्गं का जन्तर उनके दिगृणवातकैे तुल्य टीतादहै। दम बाकी 
भारतीयो ने कषेत्रफलविज्ञान ओर वीज्गणित इनदोतो प्रकार कौ उपर्न्धियोस सिद्ध किष हं। 
भास्कराय का सून -- 
वर्गयोगस्य यद्रष्योयुतिवर्भस्य चान्तरम्‌, 
दविघ्नघातसमानं स्याद्‌द्रयोरव्यक्तयोर्थेथा ।। १६॥ 
कत्पना किया किं ५ओररेये दो र्षिं दहै। इनके योग ( ५-३= ८) के तुल्य अकगन 
चतुगुंज दै! इसका क्षेत्रफल दौनी राशियो के योगवगं 
(६४) के तुल्यरै। इस अकगन वरहदु चतुमुंनम खपु 
जओौर वृहेदुराशि के समान चतुभज घटाने से शेप सकमलं 
ओर रखूपन दो आयत्त वचते है, ओौर्ये दोनो बगतुर 
है दोनो म एकभुज्‌ च्घुराशि = 3 ओौर एकभुन वृर्‌ 
राश्ि-५के है। अत एकका फ ५५२३ १५ 
हभ ! इमके दूना ३० तुल्य दोनो आयतो का फल हभा। 


अतः (५-२)९ ~ { (५) + (२) | 
=६४ - | (२५--९) / 


= ६४ -- 3४ = ३० यह उपपन्न हा । 





हसी प्रकार सूत्र-- 


चतुगुणस्य घातस्य य॒तिवर्गस्यवान्तरम्‌ । 
राहयन्तरकृतेस्तुल्य  दयोरव्यक्तयोयंया ।। १७॥ 
अर्थात्‌ दो राहिय। का यौोगवगं, चतुगरणितघात इन दोनी का अन्तर उनके अन्तर्‌ वगंके समान 
दोता है, जिस तरह दो अव्यक्त राहियोका होता है, 
उपपन्ि--यथा कल्पना किया राशिय ओर्‌ कटै 
इनका योग =य+क भौर अन्तर =य--कदहे। 
.. योग चगं -- अन्तर वगं = (य +क)*-(य-क) 
य :--कः~-२ यके - (य +कः - २ यकं ) 
य~ कर यक --य^- क + २ यकं 
= यःक 
^ (यक) -४यक र (य ~कं) 


दसकी उपपत्ति स्वयं भास्कराचायं ने अपने व्यक्तकोके हाराक्षेत्रकी स्थिति को दिखाते हए 
लिखा) पथा - 


५. 
अन्रराी ३, ५। अनयो्लि नर्मातु चनप कोप्‌ वात नतषटयेदर्नने मन्य गान्यष्तर वरग समानि 
कोष्टकानि टव्यन्त दःयुपपन्नम्‌ । 


तद्रग॑नम्‌ -- 





उदाहरण ;-- 


चत्वारि शुतियंषां रोः कोटि भवसांवद । 
भृजकोटिवधो येषु शर्ततिशति संयतम्‌ \। 
अर्थात्‌ ~ भुज, कोटि, कणं इन तीनो कायोग ४न्दहै ओौरमुज कोटिकाघात १२०हैतो भज 
कोटि सौर कणं का मानं अलग अवरं कटो । 
कल्पना किया कणं कामानन्या 
भ्रु तकोतके = ४०} „^ भुतको = ४०- क ४०-या) 
" (भको )* = (४०-या)* = १६०० ~ ८० यायाः = भुरतकोः+ रमु. को, 
., सु+ कोः = १६००-८० यायाः -२ धु. को) 
= १६०० - ८०्यानयाः - २४० = कणं =याः 
“ १६०० - २४० = या. -(- ८० यायः) 


|*। € 
८ 4.0. या, “थ एत त ९७ ८ कृण 


}1 


1 


इस प्रकार कणं का मानं १७ आ गथाओौर तीनोका योग ५० है अतः ४० - १७ = २३ यह्‌ 
मु+कोका योग आ गया ओौर “चतुुंजस्य घातस्य युति वगेस्य चान्तरम्‌? इस आधार परं 

(मू-को).-ध्यु.को= (कौमु) 

(२३) - ४ १२० = ५२९ - ४८० = ४९२ (को- मू) 

७ =को-भु\योगकाज्ञन २३हैदही। 


१२ ( ८९ ) 


अत योगोन्तरेणोनयुतो "° इत्यादि के अनुसार 





ञ्‌ 2 ~ १६ 
= 
४ २ | 
२३ ३ 
कोटि = ----- (= 


यहु उपपन्न हज । 
११--अनेक वर्णं समीकरण कै बीज गणितीय उदाह्रणो के लिए आचायं ने कतिपय मौलिक सूच्रौ 
का निदेश कियाद) आजमी उन्ही सूत्रौ के अनुसार वीजगणितकी क्रियाये की जातीहै। इस प्रकरण 
मे १४ उदाहरणो को दिया गया है । अन्त मे अनिर्घातं समीकरण कुटरक ओर वशं प्रकरृतिकेद्राराभी 
अव्यक्त राशियोके मानलये गुह जो गणित के विचित्र प्र्नो के किप्‌ अति उपयोगी द) 
१ 
ग्रां वशं शोधयेदस्यपक्षादन्यान्‌ र्पाण्यन्यतद्र्चाद्य भवते । 
पक्षेऽन्यस्मि्चाद्यवर्णोन्मितिः स्याद्‌ दरणेष्यंकस्योन्मितीनां बहवे ॥ १ ॥ 
समीकृतच्छेदगमे तु ताभ्यस्तदस्य वर्णान्मितयः प्रस्ाध्याः। 
श्रन्त्योन्मितौ कुटूबिषधेगंराप्ती ते भान्यतद्‌भाजकवरभाने \। २॥ 
श्रन्येऽपि भाग्ये यदिसन्ति वर्खास्तन्मानसिष्टं परिकल्प्य स्ाव्ये। 
विलोषकोर्थापनतोऽन्यवणे मानानिभिन्तं यदि सानसेवम्‌ ॥ ३॥ 
भूयः कायः कटू कोऽत्रान्त्य वशं तेनोत्थाप्योत्याषयेदञ्यस्तमाद्यान्‌ ।। ३२ ॥\ 
अर्थात्‌ जिस किसी उदाहरण मे दौ तीन चार आदि साशियो का मान अव्यक्त हो, वहो उनके मान 
यावत्तावत्‌, काक, नीटक, पीतक, ल्ेहितक, हरीतक, स्वेतक, चित्रक, कपिल्क"*" मेचक आदि कल्पना 
कर प्ररन कर्ता के अनुसार दो तीन आदि समावत पक्ष सिद्ध करना चाहिए । 
दरस प्रकार से सिद दो पक्षोके एक पक्षके आदि वणं को अन्यपक्ष मे ओौर अन्यपक्षे के रूप सहितं 
वर्णो को दुसरे पक्ष मे घटाना चाहिए । आद्य पल मे स्थित अव्यक्त गुणकाद्धुसे दुसरे पक्षम भागदेनेसे 
आद्यवणं कामान प्रा होगा 1 एव आद्य वणं का अनेक मान आवे तौ उनसे समीकरण के द्वारा अन्य वणं 
कामान दहोगा। यदि इसकाभी अनैक मान आवेतो फिर समीकरण वारा उससे अगले वणं कामान 
खाना चाहिए । 
इत क्रियाके द्वारा अन्त्यमे जो मान अवि उसपरसे कद्कके द्वारा गण रुन्धि खाना चाहिए) 
अर्थातु भाज्यगत्‌ वर्णाद्धु को भाज्य जौर भाजक गत व्णद्धु कोमाजकओौर सूप को क्षेप कल्पना कर कटक 
विधिसे गुण ओर सन्धि प्राप्त करना चाहिए \ इनम गण भाज्य गत वणं का ओौर कोौन्ध भाजके गत वणं 
कामान हो जायेगा 1 
यदि अन्त्य्वणं के मानमे जर अव्यक्तहोतो ईष कल्पना करके अपने-अपने मानसे उन 
वर्गो मे उत्थापनदेनेसे जौ अङ्कु उपल्न्धहौ उसेरूपमे जडया घटाकेरक्नेप कीं कल्पना करना 
चाहिए 1 फिर उस परसे कुटुकके द्वारा गुण कन्धि कानी चाहिए 1 इस तरह भाज्य ओौर भाजक गत 
वणं का मानहो जयेगा) पनः विरम ऋतिसे उत्थापन देकर भाज्य भाजकसे भित वणं कामान 
काना चाहिए । 


( ९ ) 


भ 
त्रु 


समे- आमिल मानक टन भाज्य. भाजकाका द्र वप्र म गृणा क्रस्नमे बले मानकोष्चैष 
कल्पना कमना बाहिए ) फिरष्रेष सहित जपन २८ मानस पूवं वणं कर मान २ ३ गरषन देकर अपने २ द्द 
काभागदेनेसेजो ठन्ि ञव वटपूवं तर्पक गानो जायया । इम पकार सेके वरेणंकरा मान 
जानने से उपमे पुवं वणं कामान नन्न्छ्नापू्ंक जाता यानाद) जनं पीतकं कै मानय नील्टक्‌ का, 
नीक के मानसे काटक का माननान नारे । अतव विटप उत्थापन अन्वर्थक नामि हे । यदि इन क्रिया 
से पूर्वं वर्णं कामान भिन्न आवतो पून कृद्ककेद्रागा आरे दृष् गुण लन्िको यक्षे कर भाज्य, भाजकः 
गत वणं का मान जानना चाहिण \ नस्िप्र गुणस अन्त्य वणं के मानम जौ व्रणं सो रयम उत्थापन देकर 
फिर आद्यमे विलोम उ५(पनं देना चारिषु । गला जिम चण ५ प्ररने उल्थापन दने वे भिन्न मान आया 
था वह आद्य कटलाता दहं, 

यां पर जिसवणंकाव्यक्तया प्रव्य्छ ने माल वयात उवको व्हद्भुर गृणदेतेम उम 
वणं का निगमन (द्री करण) लवा ट । अत द्रस्ता नाय 3 वापय त । 
उदाहरण :- 

माखिक्यामलनील मोकतिकमितिः पञ्चाष्टसप्तक्रमा- 
वेकस्यान्यतरध्य सप्त नव षट्‌ तद्रत्नसंख्या सखे । 


रूपाणां नवतिहिषष्डिरनयोस्तौ वुल्यवित्तौ तथा, 
वीजन्ञ प्रतिरल्नजाति सुमते मोत्यानिशोघ्रं वद ।\ १॥ 


अत्‌ किसी व्यापारी के पास ५ माणिक्य ८ नीकम ७ मोती ओर ८० सपयेहै।! दूसरे के पास 
७ माणिक्य ९ नीलम & मोती ओौर ६२ स्परे है) यदि दोनोव्प्रापारियोका धन बराबर होतो हे बीज- 
गणित के जानने वचि प्रत्येक रन्न का मूल्य क्रया होगा? शीत्र वता । 

ह माणिक्य आदि का मत्य क्रयश्ष' था, का, ओर्‌ नी, कलाना किया । 

. १ माणिक्य का मूल्ययातो ५ माणिक्यका मूल्य = पया, 
इसी प्रकार आट नीलम का मूल्य = का. 
इसी प्रकार नात मोती का मव्य = ७ नी, 
अते" प्रथम का धन = ५ य-[-८ का.-[-७ री. + ९० 
दवितीय काधन=७या+र काह नी ६२ प्रह हृभा, 
दोनो का धन यमान सोने के कारण समसोनत कै छि व्यास-- 
५या--८ का + ७ नी.-+-९० = ७या~+९ काद नी, --&ः 
अब (ग्रां वणं शोधयेदन्धपक्षात्‌' इत्यादि प्रकार से समशोधन करने मे दोनो पक्ष -- 


२ - का.नी + २८ 
२या=-का--नी,--२८ अत या = + ८ 
परह अन्त्य वरणं की उन्यिति आना अमस्भयवं ह अतः अन्त्य उन्मितति कै मान यही हुआ । अब 


यष करटक करता आवश्यक है, किन्तु भाज्य स्थानम दो वणं होने के कारण ध्रन्येऽपि भाज्ये परि सन्ति 
वर्णास्तर्मानसिष्टं परिकेतप्य साध्ये" 


ई ) 
ईस सूत्र के अनुसार नीख्म कामान = १ कल्पना किया 
44 1 








अत या = 
५: ४ 
जन भाज्य म स्थित वर्णाद्धि= १ को माज्य, भाजकम स्थित वर्णाङ्कुको भाजकओौर रूपको 
प कल्पना करके वुषटुक के लिए स्यास ~ भा ‹ क्ष =-= श 
हा. 
ह॒ रतष्टे धनं क्षेपे" इस सूत्र के अनुमार हारसेक्षेप को तर्त करके न्यास न 


० 

यहां कुटुके चिपिसे वर्ट्ल= 4 

उक्त रीति से न्धि = ° गृण = ६ क्ञ्चिकरौ विपम होने के कारण अपने-अपने तक्षणमे शुद्ध 
करने से टन्धि = १, गुण = १। 

यहा भाग्य कौ ्छ्ण हीने के कारण (तद्धरक्षेपे धनगते व्यस्तं स्याहण भाज्यके' इस सून के 
अनुसार पूर्वानीत छन्धि गण को अपने-अपने तक्षण भे घटनेसे छन्धि = ०, गुण = १ रन्धि ०मेष्षेप 
तक्षण खमे १४ जोन से छुल्धि = १४ इई 1 गुण प्रतीत ही रहा । यहं रन्ि १४ माजकश्थ यावत्तावत्‌ 
वर्णका मान हुभा ओर गुण १ भाप्यस्य कालक वर्का मान हञा। 

"इष्टाहतः स्वस्वह्रेख युक्ते" इस सूत्र के अनुसार इष्ट॒ पीतक १ कल्पना करके उससे गुणित 
अपने-अपने हर से युक्तं किया तौ :-- 

या = -पी--१४५ जओौरका> रपी~+? 

नीटके का मानसलूप १ के समान पहले कर चके है । अब यावत्तावतादि का क्रम से स्यास -- 


@ या = -पी {१४ 

+ का = २पी-+१ 

(नी =० ~+ 

यहा पीतक को शुन्यं के बरावर कल्पना करनं च -- 
~ य्‌ = १४ 

+ का = १ 

( नौ = १ 


अतः एक माणिक्य का मूल्य = १४ एकनील्कवा भूत्य = ९ 

जौर एक मोती का मूल्य = श हृञा। इय प्रकार पीतका सान विभिन्न कल्पना करतेसे 
रत्नो का अनेक प्रकारका मूल्य मिद्ध होगा| 

अगे वृट्रुक का पेटी जसा उदाहरण भी आचायंने दियादहैजौ बडा दही रोचक है । 
उवाहुरणः - 


त्रिभिः पारावताः परच पञ्चभिः सप्तसास्साः । 
सप्तसिनंवहंसाह्च नवभिर्वहिणां चयम्‌ ॥४॥ 


( ९२ ) 


प्रस्मरवाप्यते द्रस्भशतेन णत मानय | 
एषां पारावतादीनां विनोदं महीपतेः \५।। 


अथत्‌ तीन द्वम्ममे ५ कबरूनर, प द्रम्ममे ७ सारस, ऽद्रस्ममे ९ त्म, ओर र्द्रस्ममे ३ मयूर 
मित्ते हैत) राजाके विनोदेके ल्प १८०द्रम्ममे मौ १०० कदरूलर्‌ आदि खरीद कर्‌ लाभो, 


यहां पर कबरूतर आदि जीवो का मुय क्रमश या, का, नी, ओर पी. कल्पना किया ३द्रम्ममे 


1 5 ध . ५ य 
५ कतर अनिहैतायामे क्याः इसत अनूपातस्या तुल्य दरस्ममे्‌ कवूतर का मान = इ । स, ' 
७का न 


६ क त्‌ ४ ^ १ ञं ् रम्‌ . = ५५ ५ (र 
> दण क मनि ~ ~ आर दर्मा अनुपात म प, तुल्य द्रम्मम मारक मनि 





क मनि = 


(4, 


:: पी ु 
त र न" हा । 








श 8. (४) कृ 8 स्‌ = 1 ॥ वि १ ४ 
इनका योग = ++ 7 + -- “1 इन्ह्‌ समच्छदी करने पर 
२ ५ ५५ 4 न 
~ १५७५. या १३२९३ का~ १२१५ ती. + ३१५ पी ३ 
= ^ ~~ ` ` ~ ` ------- नवं से अपवत्ित्त करने पर 
४१ अ प 
७५ य -!- १४७ ३५ र ५ 
= 9 करे गह १०० के समान है अतः समीकरण-- 
_ १७५ या + १४७ का + १२३५ नी. रेष पी _ ४ 
१०५ ति 


अतः १७५. या १४७ का~+ १३५ नी, + २३५ पी = १०५०० 
-- १४७ का - १३५ नी - ३५ पी+ १०५०० 
१७५ #ि 
." जीवोकेमूत्याकायोगमी १०० के बराबर है अतः समीकरण--- 


„यार 


याका ती --पी >= १०० अत्‌ य्‌ = च - १ 
इस प्रकार यावत्तावत्‌ के मानदो आये, ये दोनो परस्पर समान है अत" समीकरण-- 
= (४1 73.414 ~~ 172 
१७५ १ 

अतः १७५. का ~ १७५ नी -- १७५ पी, ~ १७५० ०= - १४७ का-१२५ सी-३५ पीं + १०५०० 
"२८ का =" ४० नी. ~ १४० पौ. [७००० 
- ४० नी - १८० पी.+ ७००० _ १० नी. - २५ पौ, + १७५० 

२८ ७ 


यह अन्त्य उन्मिति आई । किन्तु माज्यमे २वर्गनी ओर पौ. है, इसलिए पतक का मानं व्यक्त 
रूप से ३३ मानकर उत्थापन देने से-- 


., का: 


4. 


इ~ नी -- ३५५ ३३ -- १७५० _ -१ण्नी ~ ११५५ + १७ 9 नी + ५९५ 
७ 9 ७ 


भा १० षे ५९५ 
9 


क 


अब कुटुक क्रिया के छ्िए्‌ न्यास किया 


क्षेपःशडो हरोदघुतः* इत्यादि कुटुक प्रकरणोक्त सूवरानुसार--गण = ° रल्धि = ८५ आई 
हीं रोहितक का मानं १ के बराबर मानकर “इषटटाहुतस्वस्वहु रेण युक्ते" इसके अनुसार-- 
गुण =छो७+ ० =नी. छ्न्ि=- -लो १० +८५ = का. 
पतक कामानरूप ३३ के समान पहले कल्पना कर चुके) अब इन सबोसे यावत्तावत्‌ 
मान मे उत्थापनदेनेसे -- 


ध १४७ का - १३५ नी - ३५ पी ~ १९०५००० 





९७५ 
_ -- १४७५ - खो. १० + ८५२ -- १४७ -- १३५ मलो ७ - ३५२ ३३ + १०५०० 
१७५ 
_ १४७० लो० -- १२४९५ -- ९४५ त्तो ~ ११५५ + १०५०००.५२५को-- १२६५० + १०५०० 
१७५ त १७५ 


३ - ३१५ ६ ए 
= 99 = दलो - १८ इसी प्रकार दहितीय मानम उत्थापन दने पर-- 


१७५ 
त 1 ~ ~ 
4 १ 
छो १० - ८५ - खो ७ - ३३- १००. 


६ = रखो३- ११८ +१००न्खे३- १८ 


अन आपे हुए यावत्तावत्‌ आदि मानोका क्रमश. न्वास -- 
या=खो३- १८ 

का = - खो १०-{-८५ 

नीलो ७-+० 

पी = ३३ 

यहा लोहितक का मान हम जसा भी रक्खेगे उसके अनुसार यावत्तावत्‌ आदि का मान होगा । 
अतः रोहितक का मान ७ कल्पना करके उत्थापनं देने से -- 
पा = ३ खो- १८ = २५४७ -.१८ = ३ 

का = - १० छो + ८५ = ~ १०३८७८५ = १५ 

नी = ७ सखो+० = ७७ +° = ४९ 

पी = ३३ 


क ५४, चि १ त चथ > द ि द 01 | त्‌ न (4 प्‌ + २१ क चू 0 न त ४८ म्‌ 
इन. सवका योग ३4 {५-1-9९ + ३३ = १८० दुभा) अवात्‌ रद्रस्म का कृच्रूत्‌र्‌ १५ द्रम्म्‌ 
५५ च ५ स्‌ ६ न मु णः * -न्त शः» 3 [1 1) {र्‌ {8 मरू {जि 4 र] 4 ऽ छ + रप्र कमा कनक २) ष +) ‡ 
का सारस, ४९ परम्म कादैस अर्‌ ३३ परम्म क्रा सनूर द्वा जनका ५८८ ससुरा दस प्रकर हद्‌ ) 
२ दप्रम्म्‌ म॑ ५ कं्रूतर्‌ जाति ह अत्तः केत्रुतर्‌ ५ हप | 
७ >€ {५ ९, >€ `४५९, - ३9६३३ 


--= २१ सारय । ----= ६३ हस तथा ~= 2९ मयुर सब 


दसी प्रकार ः 
५ ७ | ९ 


जीवोकायोग्‌ = ५ कवूनर + २१ सारय4६३ टेम! मयूर = १०८० जीव हृष्‌ | 
इस तरे इष्टके अनुसार अनेक सान जा सृकन ह्‌) 


अनेकं वणं सध्यमादरण का गस्मिषा यहद कि दगम्‌ अच्यक्त वणां के वरं घन आदि सं गुणित 
सासिया का समीकरण सनाद । 


आएधृनिकः वाजर्गाणत म गिम उदाहरणौ के लियन मानसशि । हमारे आचार्यान इममे दो प्रकार 
के अव्यक्तौका मानं लया) एकतो अपरिवतनस्ीय ( निधन सासि चिषयके ) ओर द्ूमरा अनिर्णीति 
( राजि विपयक ) । इयम अनिणीौत साजिचिषयक समीकरण को तगं प्रकुति वे हारा समातं किथा जाना 
है । इसके चप्‌ आचाय नै समीकरण के छण कृ निर्देश किया रह, जिन्ह्‌ सूत्र ही मानना चाहिए । 
सून .-- 
वर्णां चेत्‌ वुल्वशुद्धो कृतायां पक्स्यकस्योक्तवद्रगं मलम्‌ । 
वगं प्रङृटप्राऽपरपक्षमूलं तयोः ससीक्रार विधिः पुनहच ॥ १ ॥ 
वगं प्रकृत्या विषयो न चेत्‌ स्थात्‌ तष्षारन्यवर्णंस्य तेः समभंतम्‌ । 
छरुत्वा परं पक्षदयान्यमानं कृतिषप्रङत्याऽऽ्यभितिस्तथा च| २॥ 
वगं प्रकृत्या विषयो प्रथा स्थात्‌ तथा सुधीभिववंहुधा विचिन्त्यम्‌ । 
बीजं मत्तिविदिध वणं सहायनीहि 
मन्डाचवोध विधये विवृघेनिजाऽऽदयेः । 
विस्तारिता गरणकतामरसाशुमल्धि- 
था सव॒ बीजगणिताहुवयतामपेत्ता \\ ३५ 
भधति दोनो पक्षो के समसोधन करने स जहा अव्यक्त चमं आद्वियेष र्ट वहा प्रणम परक्षका मूर पूरवाक्ति 
“पक्षौ तिदेष्टेन निहुव्यक्रिल्वित्‌' इत्यादि प्रकार स मौर अन्य प्च का सूर वशं प्रकृति से चेवा चाहिए । 
इस तरह वग॑ प्रकृति लक्षण युक्त होने पर ही अन्य पक्षका मूल आ सकता \ अन्यथा अन्यवगं 
के साथ उसका समीकरण करके वगं प्रकृति ठक्षणात्मके वना कर उसका मुख ग्रहण करना चाहिए । यहां 
पर कनिष्ठ प्रकृति वणं का मान ओौर ज्येष्ठ उस पक्षका मूक होगा) इसके वाद्व दोनो पक्षोके मूोका 
समीकरण करके अन्यक्त वर्णं का मान सिद्ध करना चािए्‌\ यदिपूर्वोक्तयुक्तिसे मीअन्य पक्षम वगं 
प्रकत रच्रण न आवे तो जिस तरह वणं प्रकृति को विषय हौ सके अपनी वुद्धि से करना चाहिए) 
उपपत्ति--आखापानुसारेण कल्प्येते समौपन्लौ-- 


यरय. गुतगु = क इर. 
"यगु = ^८क- दरू. 


( ९५ ) 
वग प्रकृति छत्तण गमन्वित परपरक्ष पू तयं त्र कतुं युक्तमतो वर्ण प्रकृष्णा पर पक्षमूकमितति" युक्तम्‌ । 
वगं प्रकृति टक्षणाखन्तित परपत्तस्चन्तदाऽन्य वणं वगं सम विधाय व॑ प्रति सच्ृणात्यक परपच्च कायस्त- 
तस्तथैव मखा नयन कृत्वा मूल्यो साम्याह्वयक्त मातं समीकरणं युक्त्या ज्ञ यमिः्युपपन्नम्‌ । 
इस अनेक वणं मध्यमाहूग्ण मे विभिन्न सूत्रोको कुल १८ व्टोको मे साच्यं ने दिया हे) यही पर 
प्रस्येक सूत्र के साथ उनका पक एक्‌ उदाहरण दियाजा रहादहै। 
१--सुत्र :-- एकस्य पक्ष्य पदे गृहीते ह्ितीय पक्षे धदि रूपयुद्तः । 
प्रव्यकनवर्शोज्तर कुति प्रकृत्या साध्ये तथा ज्येष्ठ कनिष्ठ मूले ।\ ४ ॥\ 
ज्येष्ठं तयोः प्रथमपक्षपदेन तुल्यं 
कत्वोप्तवत्‌ प्रथप्रवखेमितिस्तु सध्या । 
ह्स्वं भवेत्‌ प्रकति वरंमितिः सुधीभिः 
रेवं कंति प्रकृतिरच्र. नियोजनीया ।\ ५ ५ 
अर्थात्‌ पूवंकथित सूत्र के अनुनार एकपन्न का मू ग्रहण करतेमे यदि द्वितीय प्म रूप सहित 
अव्यक्त का वगंदहो ती प्रकृत्तिसे मूल नेना चाहिए । 
लेसे अव्यक्त वणं कै अद्ध को प्रकृति जौर शूप को क्षेण कल्पनाकर “इ8ं ह्ुस्वं तस्यं वगः प्रङत्या 
इत्यादि प्रकार से च्येष्ठ तथा कनिष्ठ ला करके ज्येष्ठ को प्रथम पच्च के मूलके साथ समीकरण करं प्रथम वणं 
का मान काना चाहिए । यहं जिस पक्त का पद पहले ग्रहण किया गया है, वह प्रथम पक्ष है ओर वहोका 
वणं प्रथमं वेणं है 1 कनिष्ठ प्रकृति वणं का मान दहै) 
उदाहरण :- 


कोराशि्टिगुणो राश्चिवर्गेः षडनिः समन्वितः । 
मृलदो जायते बीजगणितन्त वदाशु तम्‌ \। १॥ 
अर्थात्‌ बह कौन राभि दै जिसको द्िगुणित कर उसी भे पड्गूणित्त रशि वणं जोड़ देतेहैतो 
वर्गत्मिक्‌ होती है। 
कृत्पना किया राक्षि = या, अतः आलाप के अनुसार क्रिया करने पर या रया, यहं 
वर्गारिमक है अतः कालक वं के साथ समीकरण कियाद्या +र याचकाः 
^ ६ (द्यार्-रया)+१ = ६ कार+१ . उद्यार् तश्रया += ६का १ 
,. दया = ५८दकार+? अन यहा पर द्वितीय पक्षे कामूल वगंप्रकृतिसे खानादहैः 
इसमे अभ्यक्त वं सरूप है तो काटक वशं के गणक ६ को प्रकृति कूप एक कौ क्षेप कस्पना किया । 
अब इष्ट २ को कनिष्ठ कल्पना कर उसके वं ४को प्रकृति मे गुणाकर क्षेप १ जोड़ देने से २५ 
हुआ 1 इसका मूर ल्य तौ ५ जयेष्ठ पद हमा \ 


अथवा कनिष्ठ २० कै वगं ४०० कौ प्रकृति &मे गृणा कर्‌ २४०१ इतना हज 1 इसका भूल ग्रहण 
किथातोव्येष्ठं पद ४९ हुमा । 


यहां कनिष्ठ काठक का मान व्येष्ठ पद (५या ४९) प्रथम्‌ पक्षके मूटके समानदहै। सम्पूणं 
द्वितोय पक्ष का भूक ष्ठ पद है ! दोनो पक्षो के वर्गं समान है ! अतः भूक भी समान होगा । 


( ९६ ) 


इसच्ट्िपि ९्या+ १ = ५, 9. च 
थ ४८ 
अथवा &या--? = ४९, ,, &या=-४८, , या= -- = ८ 


यदि राशि ८ तो अलाप = २०८८7९६ (८)र = १६4 ३८४ = ४०० = (२०) 
ह वर्गापमक राक्षि हरई। 
२--द्ितीय सूत्र -- 
द्वितीथपक्षे घति सम्भवे तु कृत्यपवर्त्यात्र पदे प्रसाधये । 
ज्येष्ठं कनिष्ठेन तदा निहुन्याच्चेहगंव्गेण कृतोऽपवत्तः \\ ६ ॥ 
कनिष्ठवर्गेण तदा निहुन्याञ्ज्येष्ठं ततः पुर्वंवदेव शेषम्‌ \। ६२ ॥ 
अर्थात्‌--यदि द्वितीय प्च म अव्यक्त वगं के साथ अव्यक्त वं वगं होया अव्यक्त वणं वंके 
साथ अव्यक्तं वगं वगं वगंहो तो अपवतन देकर स्येष्ट ओर कनिष्ठ साधन करना चाहिए \ यानी अव्यक्त 
वर्गं के माथ अव्यक्त वगं वगंदहौ तो अव्यक्त वगं का ओौर अन्यत्त वगं वगं के साथ अव्यक्त वं वगं वणं 
हो तो अव्यक्त वगं वग का अपवतंनदेनेमे रूप सहित अव्यक्तवगं शेप रहेगा । 
उस तरह दोनो स्थानो मे वं घरछेति का लक्षण आ जायेगा 1 तव वगं प्रकृति मे कथित प्रकारसे 
ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ का साधन करना चाहिए । किन्तु अव्यक्त वं का अपवतन ल्गादहौतो आनीत ज्येष्ठ 
पदको कनिष्ठभे गुणदेने से ओौर अव्यक्तं चं वंको अपवतंनख्गाहौ तो आनीत ज्येष्ठं पद को कर्ष 
वणं से गुण देने से वाद्व ज्येष्ठ पद होता है \ शेष क्रिया पूवंवत करनी चाहिए 1 
उदाहरण - 
यस्थवगंकतिः पञ्चगृणां वगं शतोनिता । 
मलदा जायते सशि गणितन्न वदाशुतम्‌। १॥ 
अर्थात्‌ वह्‌ कौन राशि है जिसके परच्छगुणित वग च्गमे सौ गुणित राशि्वगं घटा देनेसे 
चगं होतादै। 
कल्पना किय] राशि = या 
इसके पव्चगुणित वणं वं (५या'*) मे इतगुणित राहि वं (श्ण्न्या) घटा देनेसे 
(५ या*-१०० याः) वगं हौतादहै) अतः इसको कालक वगं के साथ समीकरण कियातो -- 
(५ या४-१०० याः) = काः 
का = «८५ यार १०० वाः = (यार (पयार १००) = या «८५ यार - १०० 
अब यावत्तावदरगङ्कि(५) को प्रकृति ओर श०्०्को क्षेप मान कर वगंप्रकृति से ज्येष्ठ तथा 
कनिष्ठ का साधन करते है । 
जसे इष कनिष्ठ ( १०) कत्पना किया । इस का वगं = ( १००) को प्रकृति (५) से गुणाकर 
( ५०० ) क्षेप ऋण करने से { ५००-१०० = ४०० ) हुमा 1 इसका पूरु लिया तो (२०) यह ज्येष्ठ 
पद हृजा । इसको कनिष्ठ से गुणा करने से ( २०० ) दुसरे पक्ष के मूर के बराबर हृभा । अत. का-२००। 
कमिष्ठं ( १० ) यावत्तावत्‌ कामानहै भौर यही रक्जिदहै 


१६ ( ९७ ) 

अथवा ~ कनिष्ठ १७० कल्पना करने मे ज्येष्ठ पद ३८ ० आताहै)\ इमकोौ कतिष्टसे गुणा किया 
तो ( ६४६०० } इतना हुभा } यह प्रथम पक्ष के मूल (का) के बसाबर हुआ 1 

कनिष्ठ ( १७० ) यावत्तावत्‌ का मान हृ ओौर यदी राहि) 


आलप -> सशि = १० ,., ५ ( १० )४ - १०० ( १० 2 = ५२ १०००० ~ १०००० 
= ५०००० ~ १०००० = ४०००० यह्‌ वर्गत्मिक है) 
३, तीसरा सूत्र - 


साग्यक्तरूपो यदि वरंवगस्तदाऽन्यवसंस्य कते: समं तत्‌ ॥ ७ ॥ 
कत्वा पदं तस्य॒ तदन्यपक्षे वगेप्रकुत्योकेतवदेव मूले । 
कनिष्ठपादे 7 पदेन वुल्यं ज्येष्ठं द्वितीयेन समं विदध्यात्‌ ॥ ८ ॥। 


अ्थतु--एक पक्ष का मूख ग्रहण करने पर यदि द्वितीय पक्ष मे अव्यक्त ओर रूपयुतं अण्यक्त वेणं 
हो तो किस तरह मूष ग्रहण करना चाहिए उसको कट्‌ रहे है । 


यदि अव्यक्त ओर रूप सै सहित अव्यक्त वगं हो तो उसको अन्य वगंके वंगं के तुल्य करके प्रथम 
पक्ष का मूल लेना, तथा द्वितीय पक्का वेगं प्रक्रृतिसे कनिष्ठ, ज्येष्ठ खाकर प्रथम पक्षके मर को कनिष्ठंके 
साथ ओर द्वितीय पक्षके मूख को ज्येष्ठके साथ समीकरण करना चादिषु । 


उपपत्ति -- आलापानुसारेण पक्षौ -- 


1 = = 
यर = कः, गु -[क.गु + दइ, अत्र प्रथम पक्षस्य मलं रभ्यते न द्वितीयस्य, किन्तु सौऽपि वर्गास्मके 
एव पुवं पक्ष समानत्वादतो हितीयः पक्षः केनापि वगंण समीकरणो-- 


1 1 
कर गु+-क. शइ = अ, .. कर. गु~-क.गु=अ ठ. 
यक 41 गु )=्गु(अ-इ). 
व | ~ 
चाक.गुक.गु.गु=-अ. गणु. इः 


त १.६ 
“= कृ, गु ~क. गु. गु + (२ ) = अ गु "-गु, इ + (~) 


| (ऋः 
वाकः गुक्‌, गु गु + (+ ) = 0, (६) शु" द 
अत्र प्रथम पन्त्य मूल कम्यते, द्वितीयः पक्ुस्य वेगं प्र्ुल्या साध्यम्‌ । 
॥ 
यत्र प्रकृतिः = गुः क्षेप" = () - गु. इ, 
अत्र कनिष्ठ मान “अः समानमतस्तत्पूवंपक्न नुल्यं स्यात्‌ । 


ज्येष्ठं तु एतत्समीकरणीय प्रथम पक्षेण ( द्वितीय पक्षेण ) समानमित्युपपच्चम्‌ ५ 


उदाहर्ण-- _ _ 
विक्ा्युतरश्रेचां गच्छं क्वापि च यत फलम्‌ । 


तदेव निगरणं कर्मिचलन्यगच्छे भवेद्वद । १॥ 


( ७८ ) 
अर्थात्‌ किमी श्रंदीम्‌ ३ आदि. २ चय ^ वला किमी अनिष्चिते गच्छ जोष जाता टं, उगको 
तरिगुणित तुल्यफल पूवं नुम्य जदि ओर नग सन पर कनन गच्छभ ससा । 
यहा आदि =, चथ = ०, गन = या कन्णना किया । 


अव्‌ “येक पदघ्न चयो मुख युक्‌ स्यात्‌! इत्यादि पाटीगणितोक्त प्रकार स मवघन साधन करने द । 


[ (न १) मानया) ] वा ( (या-१) २९} 


प्रयम मवंधन=ग + ---------- ¢ न्या < 
+ ( \ 
या(२या->२4+ २या.~४्य ५ 
४ ९।-२या +्या ~ यार्था 





२ ९, 

एव द्वितीय सर्वथन = काः +२का, यो द्वितीय सर्वघ्न, निगुणितप्रयम सव॑घ्रन के वगवग हँ 
अतः समीकरण 

स्याः +६या= कारका 

३ (३२याः-६या)-+ = ३ ( काः र का)+९ 

वा ९ याः--१८या--९ = 3 का--]-& ज~ 

- ३ या--३ = ५८३ कार दका+९) यहीं द्वितीय प्म अव्यक्त ओौररूपमे महित 
अग्यक्त वर्णं है, इसलिए इसको नीलक वगं के साथ समीकरण के चषि न्यास -- 

३ काः ~-दका+९ न्नी, .", काः +६ का = नीः-र, 

२६३ कार + का) +९= २ (नीः-९) ९ 

वा ९ कार4+१८ का+९= २ नी-२७--९ = ३ नीः ~ १८) 

.". दनका+ ३८ देनी" - १८ 

यह्वं वर्णं प्द्ति के क्ण मे गत ठनि के कारण उममे द्वितीय प्र्लका मूरुलानेदै। जसे षट 
कनिष्ठ ( ९) करपना कर इसका वं ( ८१ ) प्रवृति (३) से गुणा किया तो २४३ द्मा 1 दसम क्षेप 
१८ घटा देने से लेप ( २२५ ) रहा, इसका मुल ( १५ ) ज्येष्ठ प्रद दभा ) 

यहां कनिष्ठ प्रथम पक्त के मूख के तुस्य दै) अत इसके साथस्भीकरण के त्स ६ या-[३=९ 

-३या=६. ` या=&$= २ यह प्रथम गच्छका मानं) हसौ तरह ज्येष्ठ पद ( १५. ) 
द्रितीव समीकरण के प्रथम पत्त (२ का-)}-३) के गमान 1. ३काउ= १५। २का= १२ 


ब । 


? ५ 
“का = त = ४, यह द्वितीय गच्छ का मानं आया । 
3 
अथवा--कनिष (३३) पर से जयेष्ठ पद (५७) आया । कनिष्ठ का प्रथम पद के साथ समीकरणः-- 


" ३य+३-२३, ..२या= ३०; या = ध = १० यह प्रथम गच्छ आया) ञयेष्ठकेा 


4 
| 


द्विकीय' प्च के साथ समीकरण-- 
५५४ 
< देका[+३ = ५७, „रका =५४ ."का= == १८ यह्‌ द्वितीय गच्छ आयु) 


५ 


५ 


४. चौथा भूत्र-- 
सरूपके वरणकतो तु यत्र तत्रेच्छयका प्रकत प्रकरप्यं । 
शेषं तत. क्षेपकमुक्तवख्च सृले विदध्यादसकृत्‌ समत्वे ॥ € ॥ 
सभाविते वशेकती तु यत्र तन्म्‌ूलमादाय च शेषकस्य । 
इष्टोद्भुतस्येषट विवजितस्य दलेन तुल्यं हि तदेव का्येम्‌ ॥ १०॥ 
अथति्‌--प्रथम पक्ष का मूल मिलता हौ किन्तु द्वितीयप्क्षमे स्पके साथदो वणं वगंहौ वहां 
अपनी इच्छासे किसी एक वणं को प्रकृति ओर रेप को क्षेप कस्पना कर्के उक्त प्रकारसे कनिष्ठं ओर 
ज्येष्ठे का साधनं करना चाहिए । इस तरह अव्यक्त कनिष्ठ प्येष्ठ आने से राशि मान भी अव्यक्त दही होगा । 
अगर आलाप के अनुसार फिर समीकरण करनाहोतो राशिका अव्यक्त मानं ठीकंहै) यदि 
समीकरणनहोतोर२, ३, ४ आदि चर्ण के समान अन्य वणका भी व्यक्त मान कल्पना कर लेना चाहिए 1 
दरस तरह करने पर अन्यक्त वगं सस्प आवगातष उक्त प्रकार से राशि का व्यक्त मान सिद्ध करता चाहिए \ 
उदाहरण ~ 
तो राशो वद यत्कवयो: सप्तष्टगुखयोयुतिः। 
मूलदास्यादिमोगस्तु मलबो रूपसंयुतः।॥ १॥ 
अर्थात्‌ वे कौल सीदो राङ्यांहै जिनके वंको क्रमश. सात, अआ्सेगुणाकरयोग करनेसे 
ओर अन्तरमे एक जोडनेसे मूखद होती है, 
यहा राशि (या, का ) कल्पना किया । 
दोनोकेवर्गाकोक्रमसे ७, ८से गुणाकर योग करक नीलक वगं के तुल्य कियातो -- 
७ या--+८ काः = नीः एमा हज) 
यहं द्वितीय पक्ष काम ( नी) आया । प्रथम पक्ष का मूर वं प्रषठत्तिसे लेना है, अतः यावत्ता- 
वद्र्गाद्क ७ को प्रकृति ओौर काठक वर्गाद्धु ८ को क्षेप कल्पना किया । 
घषेप वर्णाष्मिक टै, अत इष कनिष्ठ वर्णात्मक (२क) कै समान कट्पना किया । इसका वगं 
(काः) को प्रकृति (७) से गुणकर (२८ काः ) क्षेप ( ८काः) जोढनेसे (३६ काः) यह हुआ) 
इसका मूललेतेमे ज्येष्ठ पद (९ का) समान हृभा 1 कनिष्ठ (रका) प्रकृति वणं (या) के ओर्‌ ज्येष्ठ 
पद द्वितीय पक्षके मूलके बराबर ह । । 
अत नी=द्का, अब पूवं करिपित राशशिमे उत्थापन दैनेस - 
प्रथम राक्षि-या=-रका, द्वितीय राशि = का, थथा स्थित रही । 
अब आरापानुसार इन दोनो राक्शियो के वगंकोक्रमसे ७, ८से गुणकरः तथा अन्तर करके 
रूप युक्त करने से वगं होता है, अतः इसको भी नीरफ वगं के बरावर किया तो-- 
७(२का)* - ८(का)र+१ = २८ का - ८का-+-१ = २०का-+१ =नीः 
यहो पर भी द्वितीय पक्षका भूर (नी) मिला) 


प्रथम पक्ष का मूर वगं प्रकृतिसे तेना है, अतः कारक वरगङ्धुः (२०) को प्रकृति ओरसरूपको 
क्षेप मानकर मूल कति है। 


(८ {ˆ । 


दष कनिष्ट ( २) कल्पना ।कथा 1 उसका वगं (४) कोप्रकृति (६० ) से गुणाकर (८०) रूप 


जोडने से ( ८१ ) हना \ इसका मृ ( ९} ज्येष्ठ पद हला । यहा कनिष्ठ प्रकृति चणं काट्क का मान हज 
ओौर्‌ ज्येष्ठ द्वितीय पक्षीय पद (नी) के बरावर हुजा। 


अब कालक के मानसं पूवं राजि म उत्थापन देने स~ 

प्रथम राशि=र२ेका>= २२८२ = ४ द्वितीय राशि का = २, 

अथता कनिष्ठ ( ३६ ) कल्पना करने मे ज्य पद ( १६१ )} आता है । अत उत्थापन देन से-- 
प्रथम राशि=र२का= ७२. ओौरद्वितीय राशि = का = २३६. 

आलाप ~ प्रथम राशि = ४, द्वितीय रानि = 


५) 


७(४)*+८ (२) = ७ १६-८>८४ = ११२३२ = १४४ यह्‌ वर्गात्मकटे । 
२) 


९\॥-= 


+ = ११२ -३२+१ = ८०१ = ८१५ यह भी वर्गास्मक दै, 
५. पच्चम सूत्र-- 


सरूप मनव्थक्तमरूपक वा वियोग मेलं थम प्रकत्प्य । 
योगास्तरक्षेपक भाजिता्दर्गातिरक्षेपकतः पदं स्यात्‌ ११६ 
तेनाधिकं तत्तु व्ियोगमृलं स्याद्योगमूलं तु तयोस्तुवगो । 
. स्वक्षेषकोनौ हि वियोगयोगौ स्यातां ततः संक्रमरेन राशौ ।। १२॥ 
अर्थात्‌ पले रूप युक्त या रहिन अव्यक्त को वियोग मूर कल्पना करनी चाहिए, तथा योगान्तर 
भेप से वर्गान्तरष्चेपमे भागदेकर जो मूढ अवि उसको वियोग मूलम जोडदेनेसे योग मूरुटोगा। 


अब उन योग वियोग मलोके वशं मष्षेपषटादेनैरो शेपक्रमसे योग वियौगहोगे ) इम तरह 
योग चियोग ज्ञान स सक्रमण गणित के द्वारा राि जाननी चाहिए । 


उपपत्ति-यहा कल्पनाः किया योगान्तरक्षेप्र साननच्योद्ध, 
वगन्तिर क्षेप माच = वथ । वणं योगषक्चेप मान =वयौष्चे। 
वियोगमूक- य ओर योगमूट = क 


आरूप के अनुसार --"वियोग. = य -योषक्षे ) योग = कः -- यो ष्षे अनन्तर संक्रमण गणितसे 
क“ -- य 


य ि = य्‌ 1 0 ५ धू यो क्षे ९ ४ ~ ९ क ; 
२ २ 1 
बृहद्‌ राकषि करा वं = य*+२य क -४योक्षेःय।क.-४योक्षि, क + ४ योषि 
र 


५४ यु । ' # +. | ए र 
वर्गन्तिर = भी + ५ यो 


= यः, कः ~ योक्षे, य" ~ योक्षे, कः -[-याश्षैः 


= य^, कृ - २य्‌. कृ, योष्चे ~ योश्च ~ योक्षे, य~ -२ य. क, योक्षे ~ योक्षे. कृ 


४.५४ । 


= (य. क- योश्च) - यक्षे (य-२य. क्‌+ कः) 
यदि यहो परक्षेप का मान = { योक्षे (यरय. फकः) ! 


तदा निरवयव मू (य. क- योषे ) अवश्य सायगा 
.“. वेर्गान्तरषक्षेप मान = व अक्षे: योष्चे (यः -२य. ककः) 
., व अक्षे ध 
.“ -----=्य -२य. क.4+क्‌ 
योक्षे 


॥) ५ | 
, “व अके = य॒ ~ क उपपन्न हमा । 
योक्षे 


उदाहरण .- 
राहयोर्थोग वियोगको त्रि्हितो वगो भवेतां ययो- 
वरगेद्यं चतुरूनितं रवियुतं वर्ग॑न्तरं स्थात्‌ कृतिः । 
सात्पं घातदलं घनः पदयुतिस्तेषां द्वियुक्ना कृति- 
स्तौ राशीवद कोमलामलमते षट्सप्त हित्वा परो ॥ ६॥ 
अर्थात्‌ वे दो कौन राजि है जिनके योग ओर अन्तरम तीनं जोड़देनेसे वगंहोतादै। वर्गोके 
योगमे चार घटादेनेसे वगं हौतादहै। वर्गोके अन्तरमे बारह्‌ जोडदेनेसे वगंहौताहै1 पात के अपे 
मे रघुराशि जोड देने से घन हौ नाताहै। इस तरह अपे हृए्‌ पचो सको केयोगमे दो जोडनेसे वगं 
होता है। 
यहा पहने रूप ररित अन्यत्त ( या--१) को वियोग मूख मानकर दोनोमे रारियोको रति है ।| 
जसे वर्गान्तर क्षेप (१२) म योगान्तरक्षेप (३) काभागदेनेसे कल्पि (४) आई, इसके मूक (२) 
को वियोग भूक ( या-१) मे जौडदेनेसे योग मूर ( या~+१) आया। 
अब वियोग मूल मौर योग मूके वंगं मे योगान्तरक्षेप (३) को घटाने से-- 
वियोग = ( या-१ )र-र = या.-रया + १२३ = या-२ या-२)। 
योग = ( या--१) ३ = याः+ रया + १--३ = या-+२ या-२) 
इस पर से संक्रमण गणित के द्वारा-- 
लचुरारिन्=२या ओर वृहद्‌ राशि < या-र 
अब प्रहनं के अनुसार राक्षियो के योगम तीन जोडने से :- 
२ या4+या-२-३ = या-[रेया+१ = (या-[१) यह्‌ च॑रगत्मिक्‌ सिद्ध हभ \ 


राहियो कें अन्तर्‌ म ३जोऽनेम -- 
(यार) - र्या -या-र्या+१=(या- १ यद्‌ मी वर्गान्मक सिद्ध टमा । 
वगेक्यमे चार चटने स .-- 
(याः-२)*~(रया)7- ८त्या ण्या ~नष्याः ८= याः = (यार). 
वर्गात्मिक हे \ वर्गान्तरम (१२) जोढ्नेम .-- 

( थाः --२ }* - ( र्या ` -|- १२ = या : - ४ याः +४-४्याः -- २२ 

= याˆ-<या +१६ = (य- ८) यह्‌ मी वर्गान्मक्‌ सिद्ध हसा) 
धात के आचरे मे अल्पराशि जोड़ने से .-- 


(या-- २) --(२या) २ _ रएयार- ध्या, _ रया - छयातल्या 
= [र्या = ~ -~ ----[-स्य 4 


[1 


श्‌ % 





| 


= ९ 5 या यह्‌ घनाःमकसिद्ध हूजा । इम तरह जयि हए पाचों पदाकायोग "--- 

(या-१)>+(्ा- १)~(या °+ ०) (याः +०- 2) + (या + ग) रयाः देया ४1- 

समे २ जोडनेसे (२या-+स्या- २) वग॑होतादह। इसका कारक वं के साथ समीकरणः 

२या.+द२या-२= काः) ^. २या~- इया = काः--३ 

^ ८ (२ या देया) )९ = ८ (काः+२)+९ 

वा १६याः+र्४्य +९= ८ काः+ १६९ 

वा १६ या. २४या-+९ = ८ काः + २५ 

"या +-२३ =«८८ कार + २५ यहाँ द्वितीय पश्च का मूल वं प्रकृति से लेना दै । 

दसल्एि इष्ट कनिष्ठ ( ५) कल्पना किया) इसका वगं (६५) कौ प्रकृति (८) से गुणाकर 
( २०० ) क्षेप ( २५) जोडने से (२२५) हृभा । इराका मूक (षज्य पद हृजा । यह्‌ पूवं पद के तुल्य ह 
अतः उसके साथ समीकरण-- 


४या+-३= १५। ^ ४या=ष्र या = ~= ३ 
इसका उत्थापन देने से :-- 


प्रथम राशि = याः-२= ९-२८ ७ ओर द्वितीय रा्षि= रेया = २५८३ = & 
ट्स प्रकार इष्ट कर्नि्ट कत्पना हारा विभिन सख्याय प्राष्ठ हौ सक्ती हे ) 
६, छठवां सूत्र -- 
यत्राव्यक्तं सरूपं हि तत्न तन्मानमानयेत्‌ । 
सरूपस्यान्यवणंस्य कृत्वा कृत्यादिनासमम्‌ ॥ १३ ॥ 


( १०३ ) 


राशितेत समुत्थाप्य कुर्याद्‌ भूयोऽपरां क्रिधाम्‌ । 
सरूपेणान्यवर्णेन कत्वा पूर्वपदं समम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थात्‌ जहो परर एके पक्षका मूलनेनेके वाद दूसरे पक्षम ष्प सहितया रूप्‌ रहित अब्यक्त हौ 
ही पर उसका खूप सहित अन्य कणं के साथ समीकरण करके अव्यक्त राशी का मान लाना चाहिए । 


जहां पर एक पक्ष का घन मूललेनेके बाद अन्यपक्षमे खू्मसे सहितिया रहित अन्यक्त हो, 
उका रूप सहित अन्य वणं के घन के साध सथीकरण करके अव्यक्त राशि का मान ठाना चाहिए । 


दस तरह साया हुआ वर्णात्मक अव्यक्त मान से उत्थापन देना, तथा आद्य पक्षीय मूर का कर्िपित 
रूप सहितं अन्य वणं के साथ समीकरण करके अन्य क्रिया करनी चाहिए । यदि अन्यक्रिया करने का अवसर 
नहो तो रूप सहित अन्य वणं वर्गादि के साथ समीकरण नही करना, क्योकि वेसा करनेसे राशिका मान 
अन्यक्तात्मक आयेगा \ किन्तु व्यक्त राशिके वर्गादिके साथ सभी करना चाहिए) क्योकि इस तरह 
करनेसे सशिका मान व्यक्त ही होगा \ यहो जिम तरह राजि सान अभिन्न मिले उसी प्रकार अव्यक्तकौं 
वर्गं, घन आदि कल्पना करना चाहिए ) 

उपपत्ति -- कल्पना किया दो पक्ष -- य = द्र, करू. 

यहा प्रथम पक्ष का वर्गत्मिक सान होने से द्वितीय पक्ष भी वर्गात्मक ही होगा, किन्तु यह्‌ अव्यक्त है 
ओौर इसका मूल वगं प्रकृति की रीति से आना कठिन है । 

( । 
अतः दूसरे पक्ष के मूल का मान कल्पना किया = इ ० न~-स 
1 
अतःय =इ०न 4 इस प्रकार यह उपपन्न हु । 


उदाहरण :-~ 
यस्त्रिपञ्चगुखो रा्चिः पृथक्‌ सेकः कुतिभेवेत्‌ । 
वदेति बीजमध्येऽक्षि मध्यमाहरणे पदुः॥ १॥ 
अर्थात्‌ बह कौन राशि है, जिमक्तो दो जगह रव कर क्रमशः ५ ओौररेसेगुणा करदोनौमेसरूप 
जोडदेनेहैतो योग राशि वर्णस्मिक दोती दह \ 
कत्पना किया राजि = या । इसको उने गृणा कररूपयुत करनेये वगं होताहै। 
अत इमका कालक वंके साथ समीकरणकिप्रा --३ेया+१ नका 
यहाँ द्वितीय पक्का मूर (का) मिला} प्रथम पक्षे का मूलं नही मिट्ता । इसलिए इसका 
कल्पित रात्रि (३नी-१) कावगं (९ नीः +६नी +-१) के साथ समीफरण -- 
३२या 4१ >= ९ नः+ नती+१ 
 ३या= ९नीः4ष्नी 
^ या= उनीः+र्नी 
दससे उल्थापन देने से पूवं कस्पित रादि =या= देनी +र नी) 


( १५४ |) 

फिर ट्सकोप्मे गणाकर त्प जौनेगे मरमं रोना) इगन््िु पीलक उम कै गान ठसका 
समीकरण , -- 

५( उनी +र्नी) + =प। १५ना -| ऽ नी+१न्षी 

" १५ नीः +श्ज्नी पौ -१ 

“, १५ ( १५ नीः+१० नी) २५ = १५ (पी - १4२५, 

वा २२५ नी + १५० नी +२५ = १८ पी १५. २५ 

वा २२५ नौः {१५० नी+२५ = १५ पौी+१९ 

१५ नी ५ = «८१५ पीर १० 

अन्यपक्षकामूकवगं प्रकृतिसेलेनादह। याद्‌ कनिष्ट(९) कल्पना किया! इमकरा वरं 
(८१ ) को प्रकृति ( १५) सगुणकर (१२६१५) क्षेप (१५८) जोऽनम ({ १२२५) हुआ, इसका 
मल ( ३५ ) व्येष्ठ-पद हुआ । अथवा इष्ट कनिष्ठ ( ७१) मानकर उ्येष्ट पद ( २७५. ) आया । 

कनिष्ठ पीतक का मान ओर ज्येष्टं आद्यपक्षीय मूट्के समानदै। 


अत समीकरण -- १५ नी +५ = २३५} .", १५ नौ = ३५ --५ॐ ३० 
, नी = ३६ = २ अथवा १५ नी ५ = २७५ 
& ९७ 
१५ नी = २७५-५= २७०1 “नी न = १८ 


अव नीलक के मानसे उत्थापन देते से -- 
राशि = ३ नीः~+-र नी = ३०६४ २--२= १९६ 
अथवा राजि = ३ नीर २ नी = ३१३२४ २० १८९७२ + ३६९१००८ यह्‌ सिद्ध हुभा 
७, सातवीं सूत्र -- 
वगदिर्योहुरस्तेन गुणितं यदि जायते! 
श्रव्यक्तं तत्र तन्मानमभिननं स्याद्यथा तथा ॥ १५ ॥ 
कतप्योऽन्यवणंवर्गादिस्तुल्यः शेषं यथोक7वत्‌ । १५६ ॥ 
अर्थात्‌ ज्यं एक पक्ष का मूल ग्रहण करने के बाद अन्य पक्षम अव्यक्त वगं आदिके हरसे गृणा 
हुभा अव्यक्त हो वहीं सरूप या अरूप अन्य बण वर्गादि की इस तरह कल्पना करनी चाहिए, जिसके साथ 
उसका समीकरण करने से उप॒ अव्यक्त राशि का मानं अभिन्चातमके मिन) 


२ 
उपपत्ति --कल्पना किया दो पश्च { -: = कृ, ." य“ = कृ. हर, 
ट्‌ 
यहा यदिक. इर > (न. ह¬-^^ र) तदाक, ह्न, हर + रन. ह ५८ 4 रू. 
„क. ह्न. हरन, ह्‌. ह 
तः, ह -[-२ न. ह. «२ 
ह्‌ 





८, " । चाक = नर, हु--२न, «हू 


१४ ( १०५ )} 


." ए = क. हु+रू= (न. ह + रू. ) 
य = न. ह+ र. इस प्रकार कल्पना वश्च क का मान कैसे अभिन्न आवे इसके छिए्‌ हर 
भक्ता यस्य कृतिः इत्यादि अग्रिम सूत्र को आचायंनेख्खिाहै। 
उदाहर :- 
को चगंचतुरूनः सन्‌ सध्तमक्तो विशुध्यति । 
चिशदूनोऽथवा कः स्याद्यदि वेत्सि वदद्रूतम्‌ ॥। १॥ 
अर्थात्‌ वह्‌ कौन सा वुं है जिसमे चार या तीस घटाकर सातकाभागदेनेसे नि.शेत होता दहै । 


यहो राशि (याः) कल्पना किया । इसमे चार घटाकर सात काभाग देनेसे वह नि.शेष होता 
है । अतः खुल्धि ( का }) कल्पना किया तो-- 
याः -४ 
७ 





का, एेसा हज ।  याः-४=७का ," य = ७ का-~४ 


या = ‰८७का+४ 

य्ह द्वितीय पक्ष कामूक वशं प्रकृतिसे नही मिक्ता, इसचएि उसका (७नी-+२) का वगं 
( ४९ नीः+-२८ नी + ४) के साथ समीकरण-- ७ का~ = ४९ नीः +२८ नी 4४ 

^ ७का= ४९नीः+र२८नी, 


~ ४९नीः+२८नी 
७ 


"की । वा = ७ नीः नौ, , अभिन्च आया 


कल्पित मूर पूवं मूक के समान उसल्िप्‌ या = ७नी+२ य्हण्दिनी = १तदाया =७+२ 
= ९ अतः यशिन्यथा = ९५८९८ ८१ 


क गवी 1 ७७ हे 
आखप - वं राश्चि = ८१। ह ११ निःनेष ह्येता हि) 





८. अष्टम सूत्र :-- 
हु रभक्ता यस्य कृतिः शुद्ध्यति सोऽपि द्विरूपपदगुणितः । 
तेनाहुतोऽन्यवरणो रूपपदेनाचन्वि्तः कल्प्यः \ १६॥ 
त यदि पदं रूपाणां च्िवेद्धरं तेषु हारतष्टेषु । 
तावदयाव्हर्गो भवति न चेदेवपपि खिलं तहि ।! १७॥ 
हित्वाक्षिप्त्वा च पदं यत्रा्यस्येह भवति तत्रापि। 
श्रालापित एव हरो रूपाणि तु शोधनादि सिद्धानि ॥ १८ ॥ 
इसके पुवं सूत्र मे { वगदिोहूरः इत्यादि } अन्य वणं के वं आदि कल्पना करनेके्प्‌ 
कहा है । वह किंस तरह करना चाहिए । इसको इस सूत्र मे बतला र्हैहै। 
जिस रक्शिकावगंहूरकाभागदेनेसे निमशेषहौउपकोदो ओर ख्यक मृकसे गुणाकर ह्र 
काभागदेनेसेनिःरेषदहोतो उससे अन्य वणंकोगुणकर रूपका मूल जोड जोयोग हौ उसको अन्य 
पक्षके मूर स्थान में कत्पना करे \ यदिस्पका मून मिलितो हरसे भक्त स्पोमेहरको तब तक्‌ 


( १०६ 


जोडते जाय जब तक वर्ण्त्मिक नटो जाय) उमतरटे यिद्धवमगं काजो मृ मिले उसको हूपृप्रद 
कल्पना करे ¦ 

यदि इस तरह से भीषूप का पदन मिक्ता तो उस उदवाहरणका दृष्टी समकला चाहिए) 

जहो पर दोनो पक्षो को गुणाकर ओर खूप जोद कर प्रथम पक्षक मूरुआताटौतो वहा उदाहरण 
मे कथित हर लेना चाहिए \ तथा शूषं शोधन आदि ( गुणन-योजन } कं बादस्पस्थानम जौख्प अवे 
उसी को ग्रहण कृरता चाहिए ! इसी तरह धन मे भौ क्रिया करनी चाहिप्‌ \ अर्थत जिस राक्बिका घन 
हरसेभागदेनेसेनिशेपहौ उसको तीन ओर रूपके घन मूकस्‌ गुणाकर हर काभाग देना चादिए्‌। 
यदिभागदेनेसे निजेपदोतो उप्तसे अन्य वणंको गुणाकर ख्प जोद्नैपे जोाहौ उसका अन्य पक्के 
मृरू स्यान मे करे । यदिखू्पका घनमृलनमिर्ता सतोहरसे तणटितिखूपस हूर कौ तव तक जडता 
जाय जव तक वह्‌ घनाःमकनदहौ जाय} अबं माधितघनका जौ मूर मिले उसको ल्प पद कंल्मना करे \ 
यदि इस तरहसेभीषरूपकेषनम मृचन मि्तेतोउस उदाटरणकोौ दृष उदाहरण समना चाहिए । 
इस तरह चतुधि आदिमेभी क्रिया करे \ 


उदाहरण :-- 
घडनिरूना चनः कस्य पञ्चभक्तो विशुध्यति । 
तं वदाशु तवालं चेदभ्यासो घन कुटूके।। २॥ 
अथवति वह्‌ कौन सी राशिटहै जिसके धनमे ६यटाकर ५ काभागदनेसे ति-शचेपहोताहै। 
कट्पता किया राक्षिन्या 


इसके घनमे ६ घटाकर ५ का भागदेने पर निनेष होता है, यदू छल्विं काठक तुल्य कल्पना 
करके समीकरण :-- 


----- = को, `." -या-दन्प का "यार=१का-६९) „या = २८८५ का-+-६ 


यहाँ द्वितीय पक्ष का घनमृल नही मिख्ता, इसखिषु "हर भक्तो यस्य घन + इत्यादि सूचके 
द्वारा क्रियाकेस्ते है! यहखूप(६)काभी षन मूढ नही मिरता, अत. हर (५) से तष्टितिव्प (१) 
मे तेताक्िस गुणित हार (४३८५ = २१५ ) जोढनेसे ( २१६) होता)! इसका घनम (६) खूप 
पद हुआ \ अवे इष्ट का घन (१२५) मेहर (५) का भागदेनेसे बुद्धहोताहै) तथा इए ५ को 
तीन ओर श्प पद (६) से गुणाकर (९०) हरकाभागदेनेसे निशेष होता दै इसलिए इष्ट (५) से 
अन्यचणं (९) को गुणाकर (५ नी) इसमे सूप्रपद (६) जोडकर (५ नौ-+६), इसकाघनका 
पवनिीत तृतीय मूके साथ समीकरण -- ५ का+-९६= (५ नी} ६) 


वाप्का+& = १२५ नीः ४५० नीः + ५४० नी + २१६ 
"५ का = १२५ नीर + ४५० तीर -५४० नी + २१६९-६, 
ता५का= १२५ नीर ४५० नीः + ५४० नी-1-२१०, 


का= १२५्‌ नी -1-५५० नीर 1- ५४० नी 1 २१० 
५ 


( १०७ 
वाका = २५ नीर¬-९० नीः + १०८ नी + ४२ 
"यार = ५का+६= (५ नी+६)२ 
"या = ५ नी -& य्ह नीख्कमे ९ का उत्थापन देने से-- 
या = ५ नी 18 = ५८ १+१६ = ११ 
क = २५ नीर+-९० नीः + १०८ नी + ४२ = २५ + ९० + १०८ + ४२ = २६५ 


आटाप- राशि = ११ 
३... ध २५ 
५ \ 9 ~ * = ^ ^ = २६५ यह्‌ उपपन्न हुभा । 
१२३. भावितम्‌ :- 


भावित क्रा अर्थं है, गुणन फल \ प्रन मे जहाः दो अव्यक्त रारियो का गुणन फट, रारियो के वं, 
अथवा योगान्तर से युक्त हौ, वरहा एक रशिको इष राशि कल्पना केर दूसरे क्रा मान खाया जाता) 
पैसे प्ररलन को आचायं ने भावित सन्ञादीदहै। आधुनिकं गणितमे पेसे प्रद्नो को महर्वपृणं नही माना 
जाता \ किन्तु एसे प्रदनो मे कटुक अथवा वगं प्रकृति की सम्भावना तोये प्रहनं महहवपुणं बन जति है 1 
इसे हर करने के लिए आचायंकरत सूत्र इस प्रकार है -- 
मुकट्वेष्टवणं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेष्ठितानि । 
तथा भवेद्मावितभङ्क एवं व्यादाद्यवीजक्रिययेष्ट सिद्धिः 1 १ ॥ 
यर्थात्‌ जिस उदाहुरणमे दो, तीन आदि वर्णक घातंसे भावित उत्पन्न हो वर्ह पर एक ईष्ट 
वणं को छोडकर अन्य वर्णो के एसे इष्ट व्यक्त मानं कल्पना करे, जिसमे भावित कानाक्षहो\ तथा दोनों 
पक्षोके वर्णोमे इष्ठ व्यक्त मानसे उत्थापन देकर एक वणं समीकरणके प्रकार से अव्यक्त का व्यक्त 
मान जानना चर्हिरए । 
उडदाहरण :-- 
चतुस्त्रिगुणयो र्योः संयुरतिह्वियुतातयोः । 
राशिघातेन तुर स्यात्‌ तौ राशि वेह्सिचद्द \॥\ १ ॥ 


अर्थात्‌ वे दो राक्शियां कौन सी है जिनको क्रमः चार ओर तीनसे गुणाकर योग करनेसेजो हो, 
उसमे दो जोडने से उनके घातके बराबर होतार) 


यहः राशि (या, का ) कल्पना किया । 


इनको क्रमसे चार ओर तीन से गुणकरदोजोडातो (४या-~+रका-+२) एसा हज ।'ह्‌ 
दोनों के चात्‌ के तुल्य है ! अतः समीकरण :-- 

४ या-+२३का-+२ = या.का यहयदोनोपक्षोमे (था का)येदौ व्णंहै, उनमे ध्याःको 
छोडकर "काः का मानं व्यक्त (५) कर के उत्थापन देने से दोनो पक्ष -- 

४या+२०८५२=यपा५ अथवा ४या--१७ = ५या 

^ १७८५ या-भ्यानया) अत. व्यक्त दोनो राक्गि १७, ५ आई । 


( १०८ ) 


आडाप मिलते से -- प्रथम राशि = १७, द्वितीय राशि = ५, 
१७ > ४4 २०८५ + ९ = १७८९५ 

अथवा ६८~- १५ + २ = ८५ ! उपपन्न हभ । 

पुनः अस्प आयासम दरसे सिद्ध करने के किए एक अन्य सूत्रकठतेदह। सूत्र :-- 
भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ त्यक्त्वा वगो सरूपको । 
ग्रन्थतो भाविताङ्कन ततः पक्षौ विभज्य च २।। 
वर्णाङ्ाहतिरूपेक्यं  भकेत्वेष्टेनेष्ट तत्फले । 
एताभ्यां संयुतावूनो कर्तव्यो स्वेच्छया च तौ।३॥ 
वर्णाद्भौ वशंयोसनि ज्ञातव्ये ते विपर्ययात्‌ । 

अर्थात्‌ प्रश्नं के अनुपार सिद्ध तुल्यदोपक्षोम से अभीष्ट पक्षम मावितको घटा देना जीर अन्य 

पक्ष मे सरूप वणं को घटाकर दोनो पक्षो म भाविताद्कु का भाग देना, 
तथा वर्णा्धु के घात, रूप इन दोनो के योगमे इषद्ध का भाग देना, 


इष्टाद्, इष्ठ मक्त फ इत दोनो को दो स्थानमे रखकर उनमे क्रमसे वर्णको को युत, ऊनं कर 
विलोम से वर्णौ के मानं जानना चाहिए ) जसे जहो वर्णाङ्कु काक जोडा गयादौ वहो यावत्तावत्‌ का 
मान ओर जह याकत्तावत्‌ जोडा गया हो बहौ कारके का मान होगा) 


उदाहरण -- 
चतुस्विगुणयो राहयोः संयुतिद्वियुता तयोः । 
राशि घिन तुल्या """ ^“ ^^“ “““ “इति ॥ 
पूर्वोक्त उदाहरण मे सिद्ध दोनो पक्ष :-- ४य{~-रेका--२ या. का 


यहा वर्णादिं (४,२) के घात (४५८३ १२) मेसूप (२) जौड्नेसे १४ हुभा इसमे इष्ट 
(१)काभागदेनतेसे रुत्धि = १४ 


अब दइष्ट(१) पठ (१४) दोनोंकोक्रमसे वर्णद्धं(४,२) जोडनेसे यावत्तावत्‌ का मान 
( १७) ओर कारके का मान (५) अथा) 


अथव इष्ठ फल को कालक, यावत्तावत्‌ वर्णाद्कं मे जोडने से यावत्तावत्‌ का मान (१८) ओर 
कालक का मानं ( ४) आया । 


मथवा इष्ट २ कल्पना करके इससे वर्णाद्खि को घातं ( १२) भौरल्प (२) केयौग (१४) मे 
भागदेनेसे फर (७) आया) 


अब इष्ट (२) ओर फल (७) को कारक तथा यावत्तावत्‌ के वर्णाङ्धु मे जोडने से यावत्तादतु 
का मान = ५ ओर कारक का मानं = ११ आया। 


।॥ इति बीजगसिते भावित प्रकरखम्‌ ॥ 


वीनि 


५ श्री भास्करो विजयते ५ 





ए 
मद्धलाचरणम्‌ 

प्रीति भक्तननस्य यो जनयते पिष्नं पिनिष्नन्‌ स्मृत 

स्तं॑हन्दारकटन्दबन्दितपदं नत्या मतङ्गाननम्‌ । 

पारीं सद्गणितस्य क्च्मि चतुरपीतिप्रदां परस्फुट 

संक्षिप्राक्षर-कोमरा-ऽमलपदेलङित्यसीलावतीम्‌ ॥ १ ॥ 


जी स्मरण करते ही समस्त वि्मौको नाश करके अपने भक्त जनौको आमोद देते है, एव 
देवताओं से वन्दित है चरण जिनका एसे श्रीगणेश जी को प्रणाम करकेमै ( भास्कसाचायं ) सक्षिष 
शब्दो मे कोमर ओर निम पदो से स्फुट आशय तथा खक्त्यलीलखा ( माधूयं आदि गुण ) से सहित समस्त 
व्यवहारोपयुक्त गणित की पादी ( पद्धति ) कौ कहता हं ५ १ ॥ 


परिभाषा प्रकरण- 
वराटकानां दशकद्वयं (२०) थत्‌ छा काकिणी ताश पणश्तक्चः । 


ते षोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मेस्तया षोडशभिश्च निष्कः २॥ 


२० कौडी कौ १ काकिणी, ४ काकिणी का पण, १६पणका १द्रग्म ओर शद्द्रग्म का १ 
निष्क होता ॥ २॥ 


त॒स्या यवाभ्यटं कथितात्र गुज्ञा वर्छस्त्रिशुञ्चो धरणं च तेऽ । 
४४ र 
गधाणकस्तद्‌दयमिन्दरतुर्यं-( १४ )वरलेस्तथेको घटकः दिष्टः ॥ २ ॥ 
२्जौकी १ गुज्ञा ( रत्ती), ३ गृञ्जीका १ ब्ल, ८ बल्छका १ घरण, २ धरण का १ गद्याणकं 
ओर १४ बल्ट का? घटक कहा गयादहि)\\ ३५ 
९ 4 6 + | © 
दशाधंगुञ्ज' प्रबदन्ति माषं माषाहयंः षोडशभिश्च कष्‌ । 
$ ६. 
कर्श्चतुर्भिश्च पलं तुङाक्ञाः कषं सुबणस्थ सुषणसं्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


५ गुछ्ाकी १ मासा, १६मसेका १ केषं, ४कषंका १ पल समभना। तथा सूरण शब्दसे 
१ कष का सुवणं समभना चाहिए # ४॥ 


यषोदररढगुलमसंस्यहस्तोऽडगुलेः षडगुणितेश्चतुर्भिः । 
८ £ 
हस्तेश्चतुर्भिभवतीह दण्डः कोशः सदस्चहितयेन तेषाम्‌ ॥ ५॥ 


( ११० ) 


स्याघजनं क्रोशचतष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः | 
निवत्तनं विंशतिवंशसंख्येः क्षेत्रं चतुर्भिश्च यनेर्भिवद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

८ यवोदरका १ अडगृट, २४अदइ्‌गुल्का १ हाधर, टाधका १ दण्ड, २००० दण्डका 
९ कोल, ४ कोशका १ योजन दटौताद) नथ) १० हाप्रिका १ व्रा१ जौर २० वास ठस्वाई तथा २० वास 
चौडाई चला चतुष्कोण क्षेत्र १ तिवतेन कहराता ई ॥ ५,-६ ॥ 

हस्तोन्मितोर्विस्ततिदेष्य पिण्दे यद्‌ द्वादशास्चं घनहस्तसंत्म्‌ । 
धान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं शास््रोदिता मागधखारिका सा| ७ ॥ 
द्रोणस्तु खायांः खल पौडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुथभागः। 
प्रस्थश्चतुथांश इहएटकस्य प्रस्याधरिराद्यः कुडवः प्रदिष्टः) ८ ॥ 

१ हाथ कम्बाई, १ हाथ चौडाई ओर १ हाथ उंचाई्‌ अथवा गहराई जिसमे हौ, वह्‌ १ घनहस्त 
कट्रूता है, जिसके तीचे, ऊपर आओर मध्यमे सव भिट्कर १२ कोण हत्तिदहै।! जसे म्हि के तेर 
का रीन होताहै\ इस प्रकार अन्न आदि तौटतै ( मापने) के ख््यिजौो घनहस्तं बनाया जाता रह उसे 
शाख कथित खारी कहते है जो मगधदेशमे प्रचस््तिदहै। उसखारीके षौड्लांशकोद्रौण, दोणकरा 
चतुर्थाश आद्क; आढक का चतुर्था प्रस्थ ओर प्रस्थ का चतुर्था कुडवं कहुराता दै ॥ ७-८ ॥ 

पादोनगच्याएकतस्यटस्वोदि सप्तस्य; कथितोऽतर सेरः । 
मणाभिधानः ख-युभेश्च सेरैरघान्यादितौस्येषु तुरुष्कसं्ञा ॥ 8 ॥ 
पीन (ॐ) गद्याणकका १ य्ड्धु, ७२ य्ड्कुका श सेर, ओर ४० सेर का १ मन यह्‌ अन्न आदि 
तीरे के स्यि तुर्को की चरई हुई तौट की संज्ञादहै ॥ ९ 
दर्यङकेन्दु-पंख्येधेटकेश्च सेरस्ते. पञ्चमि. स्याद्भटिका च ताभिः 
मणोऽष्टमभि श्त्वा्लमगीरशाद" कृताञ संज्ञा निजराल्यपूषु ।॥ १०॥ 

( पूर्वोक्त ) १९२ धट्क का श्सेर, ५सेरका १ घटिका (प्सेरी ) ओौरः ८ प्सेरीका १मन 

यह्‌ आरमगीरसाह्‌ ने अपने राज्यमे सज्ञा चाद ४ १० ॥ 
शेषाः काङादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेयाः ॥ ११॥ 
भात ेष काट आदि की परिभाषां प्रचलित लोकव्यवहार से समना चाहिये । 


1 


अथामिन्नपरिक्माष्टकम्‌ 


लीलागल्षललद्ोलकालव्यालविलासिने । 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥ 


भा०- क्रीडसे कण्ठ मे कले सर्पो से विसित ( सुशोभित ) कष्टो करने वाले नीट कमल के 
सहश निमंर कान्ति वले श्रीगणेरजी को प्रणाम करता हूं ५१५ 
एक-दश-शत-सदहस्ा-्युत-लक्ष-प्रयुत-कोटयः क्रमशः | 
९ 9 षे 
ब दमन्नं खवं-निखवे-पहापद्य-शङ्कवस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
9 + © ९ 
जरूषिश्चान्स्यं मध्यं पराधमिति दशगुणोत्तयाः संज्ञाः । 
पंस्याया; स्थानानां व्यवहाराणं कृताः पैः | ३॥ 
सख्या मे अङ्क के स्थानो कौ संज्ञा उत्तरोत्तर दशगुणित ( दाष्टिनेसे बाएं भागक्रमसे) एक, 
दर, रत; सहल, अयुत्त, लघ, प्रयुत, कोटि, अद्खुंद, अन्ज, खव, निखवं, महापव, शङ्कु, जरूधि, 
अन्त्य, मध्य, पराधं ये व्यवहार के च्वि पूर्वाचार्योनेकी है ५ २-३॥ 
कायैः करमादु्करमतोऽयबाङ्योगो यथास्थानकमन्तरं वा । 
शजिनदोया अधिक सख्याजका योग या अन्तर करना होः उनके क्रमया उकक्रमसे तुल्य 
स्थानीय उद्धोकाही योग या अन्तर करना चाहिये ) 
उडहरश :- 
श्रये बाले लीलाचति मतिमति बरहि सहितान्‌ 
दि ~ पञ्च - द्वात्रिशस्त्रिनवति शताष्टादशदश । 


शतोपेतानेत युत्त वित्ताहचापि चदं मे 
यदि व्यक्ते युवितव्यवकलनमार्गेऽसि कशला ॥ १॥ 


हे बले । छीलखावती 1 अये मतिमति ! यदि तुम योग ओर अन्तर क्रियाम निपुणादहौतो र, ५, 

३२, १९३, १८, १० इनको १०० के साथ जोड कर बताओ) (दश हजार) मे घटा कर शेष 
संख्या बताओ ॥ १ ५ 

गुण्यान्त्यमङ्क' गुणकेन  हन्यादुत्सारितेनेबषुपन्तिमादीन्‌ । 

गुणयस्स्रधोऽधो गुखखण्डतुट्यम्तेः खण्डक; सङ्गुणितो युतो वा ॥ १ ॥ 

भक्तो गुणः शुध्यति येन्‌ तेन लन्भ्या च गुणयो गुणितः फलं व । 

हिधा भवेद्रुपक्िमाग एवं स्थाने पृथग्वा गुणितः समेतः। २॥ 

इष्टो नयुक्तेन गुणेन निष्नोऽपीष्टष्नगुर्यान्वित-वजितो ब ॥ २३॥ 


( £: 


जिससे गुना किया जाता है वहे गुणक ओर्‌ जिसको गुना किया जाय वह गुण्य कृहलाता है\ 
गुण्य सख्या मे जो अन्तिम अद्भुहो उगको गणकम गुना कर्के उगी कै मामने रखना, फिर उमी 
गुणक को अगे वढा कर उपाश्तिमादि (क्रम मे अगले जगल) अ्धोकौो गुना करके अपन अपने सामने 
रख कर जोढने से गुणन फलक होता ह । 
अधवा गुणककेदोया अधिक खण्ड कनके ओर खण्डनुत्य स्थानम गुण्य कौ रख कर प्रश्येक 
खण्ड से गुना करके सवक जोडने से गुणन फल दोना हः 
अथवा जिस सस्यासे माग देने पर गुणक म निदमेप ठन्िहो उम्‌ सख्या से तथा ठल्धि से गुण्य 
की गुना केरने से गुणनफर टोता टै \ 
इस प्रकार सख्याके विभागदो प्रकारके होतेह! (णके खण्डक विभाग ओौर्‌ दसस स्थान 
विभाग) अत प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणकके स्थानीय अद्धो गुण्यको गुना करके फिर यथास्थानीय 
अद्कोकेयोग करनेसे भी गुणनफल होता है 
अथवा ( अपनी सुविधा के अनुसार ) गुणक मे अभीष्ट मस्या जोडकर अथवा घटाकर गुण्यकौ 
गृना केर, फिर गुणनफरमे उसी अभीष्ट सस्यासं गृणित गुण्यको क्रमसे जोडने भौर घटनेसे 
वास्तव गुणन फर होता है ॥ 
उदयहुरण {- बाले बालक्ुरङ्धलोलनयने लीलावति! प्रोच्यतां 
पञ्चन्येकमिता दिवाकरगुखा श्रद्धा कति स्युर्यदि । 
रूपस्थानविभागखण्डगुरने फल्याऽत्ति = कल्याणिनि 
च्छिन्नास्तेन मृणेन ते च मृणित्ता जाताः कति स्थुवंद । १ ॥। 
है बाधे ] मृगाक्षि } छीलावति। यदितुम संख्याके स्थान विभाग जौर खण्ड विभागादि गुणनमे 
निपूणाहयोतो १३५ कोश्रेमे गुनाकरनेसे गुणनफकक्या होगा? जीर कत्थाणिनि! फिर उस 
गुणनफल मे उसी ( १२) गुणकसे भाग देते पर ठचि क्या होगी? सौ बताजो ॥ 
श्रथ भागहूारे कशणसुत्र वत्तम्‌ 
भाल्याद्धरः शध्यति यदगुणः स्यादन्त्यात्‌ फलं तत्‌ खल भागहारे | 
समेन केनाप्यप्वत्यं हारभाव्यौ भजा सति सम्भवे तु॥४॥ 
जिस गुणकाङ्कु से गुणित हर~अन्त्य भाज्यमे घटे वही गुणकाङ्कुभगहारमे रुन्धि होती है । यदि 
सम्भावनाहौ तोहर भौर भाज्यको किसी तुल्य अङ्कु से अपवतन देकर भागक्रिया करनी चाहिये, 


प्रथ वगेकरणसुत्रम्‌-- 
समदि पातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्स्यवर्गो द्वि गुणान्स्य निध्नाः | 
स्व"स्वोपरिष्टाच तथाऽपरेऽङ्ास्त्यक्त्वान्स्य ुस्साय पुनश्च राशिम्‌ ॥ 
खणरडद्यस्यामिहतिर्दिनिघ्नी तस्छण्डवर्गेक्ययुता कृति । 
इष्टो नयुप्राशिवधः कृतिः स्यादिष्टस्य परगेण समन्वितौ बा॥ 


तुल्य दो अङ्को का घात ( गुणन) कृति ( वं ) कहलाता है । यदि स्यामे दोया अधिक 
मद्धु ह्ये तो--उनमे अन्तिम अङ्धुकावगं करके अपने सामने रखना, तथा द्विगुणित अन्तिमि अङ्कु 


१५ ( ११३ ) 





से अन्य अग्रिम अद्ध को गुना करके अपने-अपने सामने रख कर, अन्तिम अद्ध को मिटा कर--अन्य अग्निः 
माकौ को एक-एक स्थानं अगे वदा केर रखना चाहिए, फिर उनमे जौ अन्त्य अद्ध हौ उसका वशं कर-अपने 
सामने स्खना, तथा फिर द्विगृणित इतत अन्तिमाङ्कु से अग्रिम अद्धो को गुणा करके अपने-अपने 
सामने रखना ! फिर भी सख्या मे अद्ध बचे हौ तोपूर्वाक्तरीति से उनको एक-एक स्थान भग 
बढाकर पूवेक्ति क्रिया करे1 जव तके सव अद्धो का वनतं हौ जाय इस प्रकार स्थापित अद्रो 
को ( अपने अपने स्थानीयको) योग करनेसे सख्याका वं होता) यह्‌ हितीयः प्रकार हअ) 
तृतीय प्रकार यह दहै कि जिन्त पस्याका वगंकरता हो उ केर खड उरै--उनदोनौ खण्डो को परस्पर 
गुना करके गुणनफल को दूना करै फिर उसमे दोनो खन्ड के वगंयोगको जोडदेन द सस्याका वशं होता 
है । चतुथं प्रकार ण्हदै किजिस सस्याका वग कलनाटो उतभ-- किसी इष्ट अद्ध को पृथक्‌ पृथक्‌ 
जोड ओर घटा केरनो हौ उन दोनो को परस्पर गुणन कर गुणन फल मे-कस्पित इष्ट अङद्धुः का वं जोड - 
याचटादेनेसे सख्याकावगं होतार ५ 
उदाहरणः- सखे ! नदानां च चतुर्दशानां बृहि तरिहीनस्यशतन्नयस्य । 

पञ्चोत्तरस्याप्ययतध्य वग जानासि चेदगेदिघधानसा्गम्‌ ॥\ \ \ 

है सखे । यदि तुम वगं क्रिया जानते हौ तो, ८।१४।२९७ ओर १०००५ का वग वताओ । 
ग्रथ वगसरते करमसुच्रम्‌- 
स्यक्स्वारन्त्याद्वि षसास्छेति हिगुणवेन्मूचं समे तदृधरते 


स्यक्त्था लब्धकृति तदाद्यविषमास्लन्यं [. निघ्नं नेयसेत्‌ । 
पङ्क्त्या पडक्तिहते ममेऽन्यविष पात्‌ स्य कतवाऽऽ्वं फलं 
पङ्क्त्यां तददिगुणं न्यसेदिति यहुः पडमक्तेदलं स्थात्‌ पदसू।(७॥ 
जिस स्या का वरगंमूढे निकालना हो उसके आग्स्म ( दाहिने अकसे बाएं भाग क्रमं) 
से विषम (1) ओर सम (-) चिह्व लगा कर अर्तिमधिपमाक म जिस अक का वगं घटं उसका वं 
घटा कर उस मूल को दूना करके पक्ति ( सख्या के वामभाग)मे रख कर उससे अग्रिम समाकमेभाग 
देना, ठव्ि का वशं अग्रिम विषम मेघच, पुन उस रल्धिको दूना करके पक्ति मे रक्चे, तथा सख्या मे 
रेषांक बचे तो पून पक्तिसे अग्रिम समाकमे भागदेकर ठन्िके वंको उपसे अग्रिम विषमाकमे 
घटावे ओर छल्धि को दूना कर्‌ पक्तिमे रक्वे, फिर अगेएेसीही ग्रिण करं जब तक सख्या के सव अकं 
समापन हौ जायं 1 इस प्रकार पक्तिका आधा मूढ दोतादहै। ७ 
उदाहरण :- मूलं चतुणां च तथा नवानां पूरवे करय्नां च सखे ? इतीनाम्‌ । 
पृथक्‌ पृयग्वगंपदानि विद्ध वुद्ेदिवद्धियेदि तेऽत्र जता ९॥ 
हे मित्र 1 यदि तुम्हारी बुद्धि मे वृद्धि हूर्ईहै तो-४का;९का, ओर पूवं कयि हए वर्गो 
८ ८१; १९६५ ८८२०९) १००१००१२५ इन ) के अरूग अल्ग मुर्‌ बताञो । 
ग्रथ घने करणसुत्रे वत्तत्रयम्‌-- 
समत्रिपातश्च घनः पदिष्टः स्थाप्यो घनोञन्त्यस्य ततोऽन्त्यषम॑ । 
आदित्रिनिष्नस्तत  आदिवगेरूयन्त्याहतोऽ्यादिषनश्च व ॥ ८॥ 


( १९१४ ) 


स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्पात्‌ प्रकस्प्य तत्वण्डथुगं ततोऽन्त्यम्‌ । 
९ € £ 
एव पहुःगेघनपरसिद्धावाद्याङ्तो घा विधिरेष कायः) & ॥ 
खरडाभ्यां वा इता राशिस्तिध्नः खणडघनेक्ययुक्‌ । 
व्शमूरषनः स्वघ्नो वमसाशेषनो भवेत्‌ ॥ १० ॥' 
तुल्य तीन अद्धुगेका घात (गुणन) घन कंहरातादहै। यदिसख्यामेदो अद्धो अन्तिम 
अद्धुका घन कर्के एक स्थानम रखना} फिर उसी अन्तिम अद्ध का वगं कर उसको अदि 
अङ्कुये शूनाकर फिर ३सेगुना कर द्वितीय स्थानम? रखना! फिर आदि जद्धुका वं करके उसको 
अन्त्य अद्धुः ओर से गना कर द्रतीय स्थानमेः रखना ।! फिर आदि अद्धुका घन करता इत सवो 
(चारो) को एक एक स्थान वढाकर योग करतेसे२अद्धोौकीरस्स्याका घनदहोताहै) यदि सख्यामे 
तीन अद्धुहोतोदोअद्कौकी .ख्गाको अन्त्य ओर तृतीय अद्धुः को आदि मान कर उक्त रीतिसे क्रिया 
करने से तीन अद्कोकीसख्याकाघन होता) यदि चार अ्कुकीरख्यादहोतो फिर रे अद्धो कौ सस्या 
को अन्त्य ओर चतुथं अद्धुको आदि मानना, एव आमे भी समना चाहिए । यह्‌ घनक्रिया का द्वितीय प्रकार 
हुआ । अथवा जसे अन्त्य अङ्कुसे क्रियाका आरम्भ किथा गयादहै उसी प्रकार आद्य अद्धुसे भी जारम्भ 
कर क्रिया कट, परचछ इस प्रकारवे अङ्को को एक-रक स्थान पीठ (वाममभाग) हदा कर, रख करके 
योग कृरना चाहिये ! प्तृतीय प्रकार यह है कि--जित अद्धुका घन करना दहै उसकादो खण्ड करे भौर 
पृथक्‌ पृथक्‌ दोनो खण्ड से सूण्या कोगनाकरके फिर उमे गुना करे उसमे फिर दोनो खण्ड के वगंयोग जोड 
देनेसेधनहो जाताहै। यदि वगल्मिक पद्या (५, ९ आद्धि) काघनहो तो उस सस्याका वमू निकार 
केर उसका घन करे ओर फिर उसको उतनेदहीसगुनाकरेतो वर्गङ्धु सख्या का घन होता है ५८-१०॥५ 
उदाहरण : ववधन निवनस्य घनं तथां कथय पजञ्वद्चनस्य धनं चमे) 
घनपद्‌ं च ततोऽ प घनात्‌ सखे ! यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥ 
है मित्र { यदि षन {यामे तुर ररी बुद्धि ्ढदहैतीर९्काषन, ३केचन का घन्‌, ओर ५ कै घनं 
का घन बताजो ओर उन घनो के पृथक्‌ पथक्‌ चनमूल मी बताओ ॥ 


प्रथ घनम्‌ ने करखसुत्र चपद्रयम्‌ - 
श्राय घनस्थानमथाघने दे पुनस्तथाऽन्स्याद्‌ घनतो विशोध्य । 
घनं पृथक्र्यं पदमस्य कृत्ण त्रिध्न्या तदाथ विभजेत्‌ फलं त॒ ॥ ११ ॥ 
पङ्क्त्यां न्यसेत्तत्छरति पन्त्य निध्न तरिघ्ने। स्प जेत्तत्पथमात्फलस्य । 
घन तदाद्याद धनमलमेषं पकितिभवेदेवमतः पुनश ॥ १२॥ 
जिस सस्याका घनमूल निकाल्ना हौ उणके आद्य अङ्कौ से आरम्भ कर एके पर्‌ घ्न 
का चिह्ु (! ) जौ उसके अगदो पर अघः का चिह्ल (-- ) ट्भावे) इसप्रकार सव प्रर चि 
खगा कर अन्ट्य घनमे जिसका घन चै उस घनको चलकर, मूको अलग रख उक्षके वंको 
तरिगुणित करक जो सख्या हौ उससे अगले ( अघन ) अद्ध मे भागदेना, छन्धिको पक्तिमे रखकर 


उसका वगं करै ओर उस (वशं) का अन्त्य ( मूलाङ्कु) ओर रसे गुना करके फिर अगले ( द्वितीय 
जघन ) अद्कुमे षटवे) ओौर भाग देनेमे कभ्िजौ हूईथी उसका धन अगले घन मे घटावे, इस 


( ११५ ) 
प्रकार पक्तिका अद्ध घननूख होदाहै! सस्यामे मौर भी अद्धुवचे तो फिर भी उक्तरीतिसे 
क्रिया करै ॥ ११-१२ ५ 
प्रथ भिन्नयरिकर्मष्टिकन्‌ । 
त त्रापि मागजातौ करखसत्रं वत्तम्‌- 
अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः सपच्छेदवििधानमेषम्‌ । 
मिथौ हराभ्यामपवत्तिताभ्यां य्वा हगंशौ पुषियाञ् गुण्यौ ॥ १ ॥ 

जिनदोया अधिक भिच्च सल्याका योगया अन्तर करना हौः उन भिन्न तख्याओके परस्पर 
एक के हरसे अन्य मख्याके हर ओर अश्लौको गुना करने से समच्छेद (सबमेतुल्यह्र) हो जतेहे, 
अवयवा सम्भावनाहोता किसी (समान) अङ्कसे हरो को अपवत्तितं करके उन अपवत हरो से परस्पर 
अशाओौर हर को गुनाकरंतो भी समच्छेद टौ जाते ह ॥ 
उदाहरण : - हूपत्रयं पञ्वलवस्तरि भागो योगाथेमेतान्‌ बद तुल्यहूरान्‌ । 

त्रिषष्टिभागहच चतर्दशांशः ससच्छिदो वित्र! वियोज्ना्थन्‌। १। 

हेमित्र 1३, २ च इन भिक्नाङ्कोको योगकरनेके छर तथा दृष्ट, दृ इन दोनोको अन्तर्‌ 

करने के स्थि समच्छैद बताभो। 
प्रथ प्रभागजातो करणदुत्रं वु धन्‌- 
न ¢ $ 
लबा लवा हरा हरघ्ना भवत्रभागत्‌ सवणनं स्यात्‌ | 

किसी संख्याकेभागकेभीभागक्ियि जोंयतो वह्‌ प्रभाग जातिया भाग प्रभाग गणित कहखाता 
है, भाग प्रभागमे अशोको असे ओौरहयोको हरसे गुना करदेनेसेसवणंन होतादै। 
उदारम :-- ्रस्मार्धत्रिलवद्रयस्य सुमते! पाद्यं यद्धुवेत्‌ 

तत्पर्चांशकषोडशांशचरणः सम्मरथितेनारथिने । 


दतो येन वराटकः फति कवये फिर तेन से 
बरहि व्वं यदि वेत्सि वर्त ! गणिते जाति प्रभागासिधाम्‌ ॥१॥' 


हे सुमते ! किसी याचक केद्वारा प्रार्थित होने पर एक कृपणे एकंद्रम्मकेञप्रेका नो द्विगुणित 
तुतीयाड उसके त्रिगुणितत चतुर्थाशं जौ हौ उसके पच्चमाशके पोडशाक्चका चतुर्धाश्च याचक कौ दिया 
तोह वत्स | यदि तुम प्रभाग जाति गणित जानतेहौ तौ बताभो कि उस कृपण न कितने वराटक दिये। 


प्रथ भमानुबन्धभागापबाहयोः करणसुत्रम्‌- 
छेदध्नूपेष लवा धनणमेकस्य भागा श्रपिकोनकाश्चेत्‌ ॥ २॥ 
स्वांशोधिकोन खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च छरापवाह । 
तरस्यहारेस हरं निहन्यात्‌ स्वांशाधिकानेन तु तेन भागान्‌ ॥ ३॥ 


जहां एक अभिन्न सख्या मे दूसरी भिन्न गह्य को जोडनाहोतो वह्‌ भागानुबन्ध, ओर" घटाना 
ह्ये तो भागापवाह्‌ कहता है, यदि किपीषरुक अङ्धुका कोई्‌भग दुसरे अकम जोडाग्रा ्रस्रय्‌, 


( ११९ ) 


जाय तो उस भिन्न सख्याके हरमे सूपको गुना करके उसमे भिक स्याके वको जोड या धसां 
देना चाहिये । 
उदाहरण ~ ङ्ध्य अय व्यङचधि कौटज हि सर्थणत्‌ | 
जानास्यंशानुबन्धं चत्‌ तया मागापयाहनम्‌ !॥ १॥ 
हे मित! यदि तुम भगानुबन्् ओर भागापवाह जानतेहौ तोर मेड जोडनेसे ओर ३मे 
% धटानेसे क्या होगा? बताओ ५ 
उशहरण :-- श्रङ चरिः स्वभ्यंशयुक्त. घ निजदर्युतः कीदशः फीटशौ द्रौ । 
तयश रथाष्॑णहीनौ तदनु च रहितो स्वेसखिभि. समभाभैः " 
प्रथं स्वाष्टांशहीन सवभमिरथ युतं सप्तांश स्वकीयं 
फीहक्‌ स्थाद्‌ ब्रूहि वेत्सि त्वबिहु यवि सखेऽशानुबन्धापवाहौ । २५ 
हे मित्र यदितुम अशानुबन्ध ओर अशापवाह्‌ जानते होतो मे अपना ‡जोडनेसे जोह 
उसमे फिर अपना (उसीका) त जोडनैसे वथा होगा? तथाङडमे अपनार्‌ घटनेसेजोहो 


उसमे फिर अपना इ घटने से क्याबचेगा?) ओर मअपनाटौ घटाकर जोदहौ उसमे फिर उसी 
का ई जोडनेसे क्याहोगा ? बताओौ \ 


श्रय भिच्रसंकलित्त-व्यदकलितयोः करशसुत्रम्‌-- 
योगोऽन्तर तुर्यहसंशक्रानां करप्यो हरो रूपमहाररक्षेः । 
लिन संख्याओ मे तुल्य हर हौ उन्ही अभीका योग या अन्तर करना चाहिए \ तथा जिस संख्या मे 
हर नही हो उसके नीचे १ हर कल्पना करनी चाहिये । 
उदाहरण :-- परधशपादत्रिरचाधपष्ठानेकीकृनान्‌ बरहि सखे ! ममंतान्‌ । 
एभिश्च भारय वितानां किं स्यात्‌ त्रयाणां कथाया केषम्‌ ॥ १ ॥ 
हे मित्र, 4, 3, २, ‰ इनका योग बताओ । भौर उसी योगफटको ३मे घटा केर क्या 
रेष बचेगा वह्‌ भी बताओ । 
प्रथ भिन्चगुखने करससूत्रम्‌- 
द्र शाहतिश्छेदयघेन भक्ता रष्थं विभिन्न गुणने फलं स्थात्‌ ॥ ४॥ 
जिनः भिन्न सख्याओ के गुणनं करना हौ उनके अशे को परस्पर गना करके उसमे हरो के घातके 
हमा भाग देने से रन्धि भिन्न गुणन फल होता है ५ 
उदाहरण :-- ` सन्यंशरूपहितयेन निघ्नं ससम्तमांशद्धितय भवेत्‌ किम्‌ ! ! 
मर्धं निभागेन हतं च विद्धि दक्षोऽपि भिन्चं गुखनाविधौ चेत्‌ ॥ १ 
हेमित्र। २५५से २~ञको भौरद्कौ इसे गुणा करनेसे गणनफट क्या हौगा? यदि 
तुम भिश्षगुणन मे समथं हो तो बताभो \ 


( ११७ ) 


प्रथ {मन्नमागहारे करणपूत्रम्‌-- 
खेदं लवं च परिदत्यं हरस्य शेषः कार्योऽथ लागहुरणे गरनःविधिहच । 

भिन्न सख्या के भागमे भाजकके ह्र ओर अशकोपरिवतंन (हरको अश ओर अक्को हर 
बना } कर भाज्य के अश ह्र के साथ गुणन क्रिया कर देने से भाग फल होता है, 
उदाहरण :-- सत्यशरूपद्रितयेन पञ्द त्र्यंशेन षष्ठं वद मे विभन्य। 

वर्भोयगर्भायसुतोक्ष्णबृधरचेर्दस्ति ते भिन्नहूतो समर्था ।॥ १ ॥ 

हे सत्र) यदि तुम्हारी बुद्धि भिक्नमभाग हरणमे तोक्ष्णहैतो ५को२ इसे ओर प्कोडसे 

भाग देकर भाग फर क्य होगा ? यह्‌ बतताओ) 


प्रथ निन्नवर्गादो करणसुत्रम्‌-- 
वग कृती घनविधौ तु घनौ पिषिणौ । हारांशयोरथ पदे च पदप्रसिद्धये ॥ ५॥ 


किसी भिन्न संख्याकाव्गं करनादहोतोहर ओर अश्षदोनौका वगं करै, तथाघन करना होतो 
दोनो का घन करै, एव वगंमूढ घनमूक निकाल्नाहौ तो दोनो कामूट निकाटना चाहिये) 
उदाहरण :- साधेत्रयाशां कथयाशु वेगं वर्गात्‌ ततौ वषंपदं च मित्र! । 
घनं च मूलं च घनात्‌ ततोऽपि जानाति चेद्रभघनो विभिन्नौ । १॥ 
हे मित्र 1 यदि तुम भिन्न संख्याके वणं ओर घनं क्रियाको जानतेहोतोडशैका वगं अर्‌ उस वं 
को वगमल तथा उसी (ड) काघनभओौरधन का मूल बत्ताओ। 


हेति भिच्च परिकर्माष्टकम्‌ । 


श्रथ शृन्यपरिकमयु करणसुत्रस्‌ 
योगे खं ष्ेपससं वर्गादौ खं खपाजितो राशिः । 
खहरः स्थात्‌ गुणः खं खयुणश्चिन्स्यश्च शषरिधौ ॥ १ ॥ 
शून्ये गुणे जति खं हाघंत्‌ भुनस्वदा सशि. । 
श्रविक्घेत एव ज्ञेयस्तथेव सेनो नितश्च युत. ॥ २॥ 
शून्य मे जितनी संख्या जोडी जाती है उतनी रहती है । शम्य के चं, वर्गमूल, घन ओौर घनमूख 
आदि रुन्यदही होतादै) किसी संख्याम रून्यके भाग देने सै ठकल्धि अनन्तं होतीदहै ओर उसकी. 
खहर सज्ञा होती है । किसी संख्या को शुन्य से गना करने-से गुणनफल शून्य हौ जाताहै ) यदि शेप बिधि 
करना हो तथा शून्य गुणक हीने पर पश्चात्‌ शुन्य हर (भाजक) भीहौते फिरखस रचि (दून्थसे 
गुणित सख्या ) को ज्योकेत्यो) ही रखना! तथा किसी भी संख्यामे शुन्य जोडने था घटनेपरमभी 
वहु संख्या अविकरत ज्यौके व्यो रहती है ) 
उब्हरण :-- खं पञ्चयुर्भवति क वदे खस्य वगं मूल घनं घनपदं सगृणाश्च पञ्च्‌ । . 
 खेनोद्धता दश च कः खगुणो निजाधेयुक्तस्तनिभिदच गुणितः खहूतस्तिषष्टिः।) 


( ११८ ) 
हे मित्र शुन्यमे ५ जोडने से क्याद्ोगा ? ओौर शुन्यं का वं, वगमल, धरन, ओर घनम पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताओ 1 तथा ५ कोशुन्यसे शुना करनेगे आर १८ प्ते यन्यमे भागदने सेक्यालेगा ? यर भी बताओ । 
एवं कौन एसी सस्या ह जिगको सन्यस गृनाकरदेतेटै उगत अप्याध्रा जो दतेहे, फिर ३ से गुना 
करके दन्य काभागदेतेहे त। ६ होता ठै, उस भी न्तस ॥ 
ष्य व्यस्ठ विधौ करणसूत्रम्‌ 
९ % * ॥4 9 
खेदं गुखं गण छदं वग मल्ल पदं कृतिपर्‌ ¦ 
+ | $ { ३ 
ऋणं स्व रवथणं याद्‌ दृश्य रारशिभ्रसिद्धये ॥। १ ॥ 
यथ स्वांशाधिकोनेतु तवाल्याना हरो हरः। 
्रशुस्त्यविदरतस्तत्र विलामे शेषभुक्तंवत्‌ । २॥ 
विदोम विधिसे राशिं जानन के द्यि, व्यम रर के गुणक, गुणक्रको हर, वगं को मूठ, मूकुको 
वणं, ऋण को धन, धनको ऋण बनाकर अन्तसे उध्लोक्रिया करनेस राजिसिद्धहो जातीदहै ॥ 
उदाहरण :--  यस्त्रिघनस्त्रिभिरन्वितत स्व चरररभद्तस्ततः सप्तभिः 
स्दचरथंशेन विवजितः स्वगणिनो हीनो ह्विपञ्चाशना । 
स्मलेऽष्टयते हुतेऽ'प दशमि्जतिं द्यं बरहि तं 
रशि वेत्सि हि चञ्लान्षि[ निसलां बाले? विलोकक्रियाम्‌ || १॥ 
हे चच्चखाक्षि । बाते | यदि तुम विलोम क्रिया को जानतोहौतो जिस राशिकोरेसे गुन्य कर 
उसमे अपना जोडदेतेदहफिर७काभाग देते है पुनः अपना घटादेतेहै फर उप्तका वगं क्रते है 
पून; उसमे ५२ घटा कर मुरु लते है, उसमे ८ जोड कर श्ण्का भाग देतेहैतोर रकन्धिद्येतीहै उस 
राति को बत्तामो ॥५ १ ॥ 
प्रथेष्टकमणि करणसुत्रमं 
उदेशकालापरदिष्टराशि क्षणौ हतौँऽ्शे रहितो युतो बा । 
हतं दष्टमनेने भक्त राशिभवेत्‌ प्राक्तमितीष्टकस ॥ १ ॥ 
पर्न मे प्रह्नकत्त। का जिस प्रकार कथन हौ सय प्रकार किम) कलित इष्ट रा्षिको गुणा करना, 
या भाग देना कोई अश घटने को कहा गयाहोतो घटाना, नौव्नेको कहा गयादौ ती जोड देना अर्थात्‌ 
प्रस्नमेजोनजो क्रियायें कही गर्ईहीवे इषु राशिमे करकैः फिरयो राशि निष्पन्न हौ उससे कल्पित इष्ट 
गुणित दृष्टकोभागदेनानोरुल्धिह वहीं राजि हीतीदह। 
उवाहूरण :- पञ्च्नः स्वत्निभायोनो दशभक्तः समन्वितः । 
राशित्रयंशाधंपादः स्यात्‌ कष राशि सप्तति; ॥ १॥।। 
वह्‌ कौन सी राशिहै? जिसे ५ से गुना करके उसमे उद्ीका तृतीयाश्च घटा केर १०कैभागदेनेसे 
जो ङञ्धि हो उसमे रालि ( प्रद्न सम्बन्धो रक्षि) के 4, ३, १, माग जोढनेमे ९८ होनाहै) 
ग्रन्यः प्रन श्रमलकमलराशस्त्यशपञ्चांशषष्ठस्तिनयनहूरिसुर्् येन तुर्येण चार्या) 
गुरुपदप्रथं पड्म पलितं शेषपद्य : सकलकमलसह्खु्यां क्षि्रम!ख्याहि तस्य ॥ 


( ११९ ) 


जिति पजारी ने निम कमलके समूह्‌मे से भागते शिवजी की, से विष्णु की, ‡ 
से सूयं की, ओर से आद्या भगवतीकी पूजाकी, इस प्रकार उसके पास्‌ & कमल बच गये उनसे उसने 
अपने गुरु चरणोकीपूजाकीतो बताभो कि कमल की सख्या कितनी थी ?1 
उदाहरण -- स्वार्धं प्रादात्‌ प्रयागे नवलवयगलं योऽवशेषास्च कायां 
शेषार्डघ्र शत्कहेतोः पयि दशमलवान्‌ षट्‌ च शेषाद्‌ गयायाम्‌ ' 
शिष्टा निष्कत्रिषष्टिनिजगृहुमनया ती्थेयान्यः प्रयात 
स्तस्य द्रव्यप्रमाखं वद यदि भवता शेषजातिः घताऽस्ति॥३॥ 
किसी तीथंयात्री ने अपने द्रव्यका आधा (२) प्रयागमे खर्च किया, फिरलेपका रै कारीमे 
खच किया, फिर बचे हृएका $ किरयेमे खर्च किया, शेषका वश गयामे खच किया, इस प्रकार सचं 


करने पर उसके पास ६२ रुपये वचे वह लेकर घर खो गया तौ बत्ताजो उसके पास आरम्भ मे कुल कितने 
रुपये थे, यदि तुम रेष जाति गणित जनानतेहो ५ ३॥ 


ग्रथ शेषलवे शेषजातौ विशंषसूत्रम्‌ ( क्षेपकष्‌ )-- 
“विद्धातभक्तेन लोनहारघातेन मान्यः प्रकयार्यराशिः | 

( ५ ९ न, 
राशिमवेच्छंषलये तथेदं षिरोमसूत्रादपि सिद्धिमेति 


रेष जाति मे यह विशेष सूत्र प्रकार है कि--जितने अज्ञ हर हौ उनमे अपने अपने हरो मे अशोको 
घटाकर शेषकेघातमे हरोकेषाततके भागदेकरनजोहो उससे इष्ट राशिमे भाग देने से रन्धि राशि 
हो जाती है । अथवा विोम विधिसे भी जेष जातिमे राक्ष समी जाती दहै । अर्थात्‌ विलोम विधिसे 
जो निष्पन्न सख्या हो उससे इष्ट गुणित इषम भागव्नेसेभीराशिहोजातीहै) 
उदाहरण :- पञ्चाशोऽलिक्कुलात्‌ कक्म्बसगमत्‌ यंशः शिलीन्घं तयो. 
विरलेषत्त्रिगुणो म्गाकषि ! कुटजं वेलायमानोऽपरः 
कान्ते केतक! यतीपरिमलेप्रा तंककालश्मिय- 
दूताहुत इतस्ततो भ्रमति खे भद्धोऽलिष्षङख्यां वद ।४॥ 
हे प्रिये। भ्रमरके समूहसे २ कदम्ब पर ‡ किलन््न पष्प पर, इन दोनो के अन्तर 
त्रिगुणितं { (>-२) २ | वुःट्ज पुष्प पर चला गया, है मृगाक्षि इसप्रकार उस समूहं 


से बचा हुआ १ भृद्धएक दही समयमे केतकी ओर मालती रूपिणी प्रिया के आर्‌ हुए परिमर खूप दूत से 
आमन्त्रित होकर आकाशम इधर उर ( कभा मालती की ओर कभी केतकी कीओर ) भ्रमण करता 
रहा \ तो कुर श्रमरोकी सख्या बताओ) 


श्रथ संक्रमं करणसूुत्रम्‌ - 
योगोऽन्तरेखोनयुतोऽर्धितस्तो यशी स्पृतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 
किसीदो स्ख्याका योग ओौर अन्तर ज्ञात होतो यौोगमे अन्तरको जोड करके, आधा 


करने से तथा अन्त्र को घटाकर आघा करने से क्रमः दोनो सख्याएं होती है \ यह्‌ संक्रमण गणित 
केहटराता है 


^ 


उदाहरण :-- ययोर्योगः शतं संक वियोग पल्चत्रिशतिः। 
तो राशी वद मे दत! वेत्सि सक्रमण यदि॥१॥ 
जिन दो सख्याओका योग = १०१ ओर अन्तर २५ दहतो दोनो वंख्याओ को बताओ 
वर्गान्तरान्तरज्ञाने राशिक्ञानाय सुत्रम्‌- 
वरगान्तरं राशि्रियोगभक्त' योगस्नत पराक्तवदेष राशी ॥ १॥ 
दो मख्याओ का वर्गान्तिर तथा अन्तरज्नातहोतौ, वर्गाग्तरम अन्तर के भाग देनेसे छन्ि 
योग होता है, योग जानकर पूवंवत्‌ दोनो गल्याका जन्‌ करना चार्हिर्‌ । 
उदाहरण :- राषयोययोियो गोऽष्टो तच्छृत्योश्च चतुशत । 
विवरं वद तो राणी शीघ्रं गखिततकोदिदे।।! १॥ 
जिन दो सख्याओ का अन्तर ८ ओौर वमन्ति ४०० है उन दोनो मस्या को बताओ । 
श्रथ किञिकचिद्वमंषमं प्रोच्यते - 


इष्कृतिरष्युणिता व्येका दलिता विमाजितेशटेन | 
¢ 3 म, 
एकः स्यादस्य कृतिदनिता सकाऽपये राशिः।॥ १॥ 
रूपं ह्ियुणेषटहतं सेट प्रथमाञ्य वाऽपग सूयम्‌ | 
कृतियुतिषियुठी व्ये वर्गो स्यातां यथो र्योः ॥ २॥ 
जिन दो सख्या के वगंयोग तथा वर्गान्तरमेभी १षटनेमेनेष वर्गा्कुटी रहता है, उन 
दोनो सख्याओ को जानने के लव्य कोई भी इष्ट कृत्पना करके उप्के वगंको८से गुना कर उसमे 
१ घटा कर आधा करना फिर उसमे इष्टके भागदेतेमे प्रथम्‌ ह्या हौतीहै, उस ( प्रथम ) संल्याके 
वगं के अधमे १ जोडनेसे दूसरी यस्या होती है । अथवा-- कोई इष्ट कल्पना करके द्विगुणित उसी इष 
से मे भागदेकर्‌ रन्धिम इषटको जोन स्त प्रथम संख्या ओर दूसरी ख्या १ को समना, जिनं दोनो 
के वगंयोग ओर वर्णान्तिरमें १ घटानैप्ररभी वर्गाङ्धुहीगष्या रहतीदहै। 
उदाहरण : ~ राष्योपयोः कृतिवियोगयुती निरेके मूलप्रदे प्रवय तौ मम सित्र! यत्र । 
विलषयन्ति बीजगणिते पटबोऽपि मूढा षोटोक्तगूढगणित परिभावयस्तः ॥१।। 
हेमिन! जिन दो सख्याओ के वग॑योग ओर्‌ वर्गन्तिर दौनोमे १ घटाने परमभी शेष वर्गाद्कुटही 
रहता है, उन दोनौ सख्याओ को बताओ । जिसके जानने म & प्रकार के गणितं ( योग, अन्तर, गुणन, भजन, 
वगं ओौर मूर ) के परिशीरन करनेवाले बीजगणित मे परम पट होने पर भी मृढ के समान क्लेय पाते है 1 


प्रयत्‌ सुत्रम्‌ षस्य बगवर्गो घनश्च तावष्संगुणौ पथमः । 
ण छ 
सेको राशी स्यातमेदं व्यक्तेऽ्य बाऽन्यक्ते ॥ २॥ 


अथवा-- कोई इष्ट कल्पना करके उसका ववं ओौर दुसरे स्थानगे घनक्रै दोनोंको८से 
गुणा करे ओर प्रथममे १ जोहतोयेहीवे दोनो .ख्याएं हौगी जिनके व्ंयोग ओर वर्गान्तर मे १९ घटने 
पर वर्गाङ्कु रहते है । इस प्रकार व्यक्त भौर अव्यक्त दोनो गणित मे राक्िका ज्ञान होता दहै 


१६ ( १२१ ) 
एवं सर्वेऽवपि प्रकारेहिवष्टवशादनन्त्यम्‌ ॥ 
पारीसूत्रोपरमं बीजं गुहमित्यवभापते)। 
नास्ति गूहममूानां नेव षोदेत्यनेकथा ४॥, 
असि त्रैराशिकं पारी बीजं च षिमला मतिः, 
किमक्ञातं सबुद्धीनामतो मन्दाथंमुच्यते ॥ ५ ॥ 
गीजगणित भी पाटी गणितं के समान दही है, किन्तु गूढ ( कलितं ) सा जान पडता है परन्तु बृद्धि- 
मान्‌ के च्वि कुछ भी किनि नहीहै, ओर दही प्रकारका नही, अनेकमेदकादहै ॥ तराक्षिक हो पाटी 


( व्यक्तगणित ) ओर निमंल बुद्धि ही बीज ( अव्यक्तगणित ) है! अत सुबुदधिवाल्मे को कैन सा पदाथ 
अज्ञात रह सकताहै। नैतो मन्द बुद्धियोके सए दस्र गणित भेद को कहता हं 


इति वेगंकमं ॥ 





तत्र हष्टमूलजातो करणसूत्रं वत्तदयम्‌- 
गुणष्नमृोनयुतस्य राशे टस्य युक्तस्य गुणाधड़रत्या । 
मूलं गुणाधंन युतं विहीनं बर््तं प्ष्डुरभोष्टराशिः॥ १॥ 
यदा क्त्रैधोनयुत. स॒ रारिरेकेन भागोनयुतेन मक्त्वा । 
दृश्यं तथा मून्गुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्राक्तवदेव राशिः।॥ २॥ 
कोई राशि अपने इष्टाक गुणित मूलसे उनया युक्त होकर ददयहूदहोतो, मू गुणकके 
आचे का वगं टदय सख्या मे जोडकर मृ लेना । उसमे क्रम से मूर गुणक के आधा जोडना ओर घटाना 
( अर्थात्‌ इष्ट गुणित मृ से ऊन होकर दद्य हो वहां मुणकाधं को जोडना तथा यदि इष्रगुणित मूर युक्त 
होकर दृश्य हो तो उक्त मूर मे गुणकाधं घटाना ) फिर उसका वं कर लेने से प्रश्नकर्ताकी भभीष्टरारि 
सख्या होती है ॥५ १ ५ 
यदि राशि मूलोन या मृ्युत होकर पूनः अपने किसो भागसे भीजउ्नया युत होकर दर्यं बनता 
हो तो-उस भागकोश्मेऊनया युत कर (यदिभागङऊन हृआहोतौ ऊन कर यदि यृतहृजहोतौ 
युत कर ) पृथक्‌ पृथक्‌ टृदय ओर मूर गुणकमे भाग देकर फिर इन दद्य ओौर मूल गुणक पर सं प्रथम 
रोक के अनुसार राक्षि का साधन करना चाहिए ५ २॥ 
उदाहरण :-- बाले ! मरालक्कलमलदलानि सप्त तीरे विलास्तभरमन्यरगाण्यपह्यम्‌ 1 
कुर्व॑च्च केलिकलहुं कलहुंसंयु्मं शेष जले वद मरालक्रुलप्रमाणम्‌ \ १ ॥। 
हे बाले ! किसी इस समूह के मूर का सक गुणित आधा (ई ) केलि क्रीडा करता हुमा धीरे-धीरे 
जर से बाहर सरोवर के तट पर पुव गया, ओौर उनमेसे बचे हुए २हसको जङ्मेदही क्रीड़ा कस्ते 
हुए भनि देखा तौ बताओ हस समूहं की कितनी सख्या थी ? ५ १ ॥ 
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उदाहरण :-- स्वपदर्नदभियुक्तः स्यास्चत्वारिशताधिकूम्‌ । 
शतद्वादशक विन्‌ । कः स रार्शनिगद्यतान्‌॥२॥ 
हे विद्रन्‌ । वह्‌ कौन रिह? जिगम अपन ९ गुणा गृ जौडनेते १२४० हाता है, बताओ । 
उदाहरण :- यातं ह रकुलध्य सूलदशक मेघागमे मानसं 
प्रोडडोय स्थलतद्विनोवनममादष्टंशकोऽर मस्त टात्‌ । 
बाले ! बालमुखालशालिनि जने केलिक्रिपालालसं 
दष्टं हुसय॒गत्रय च सकलां यूथस्य सङ्खया वद 7 ३। 
हे वाचे । किसी हूय समूह से उसके मृ १० गुणित के तुल्य वर्प ऋतु आने पर मानसरोवर 
को चला गया, तथा समस्त समूटह्‌के ^ भाग जटक किनादरेसय उड कर स्थल कमलिनी पर चला गया, 
रेष तीन जोदी (€ ) हस कोम कमलनाटो मे शोभित जलम केलिकी लाल्सासे जलमरह गयेतो 
कुर हस समूह की संख्या बताओ ? । 
उदाहरण :- पाथेः कणंवधाय नागंणगसण ऋद्धो र्खे संदधे 
तस्यार्घेन निवाय तच्छरगशण म॒लंश्चलुभिह पान्‌ । 
शल्यं षडभिरथेषुभिस्त्रिभिरपिनच्छत्रं ध्वज कासृक 
विच्छेरस्य शिरः शरेण कति तै यानजजुनः संदधे ।॥ठ॥ 
रण्ेक्र्‌दढ होकर अजुन ने कणको मारनेके स्यि कुछकश्षरो को उठाकर उसके अधरेसेतो 
कणं के फेके हए बाणो का निवारणं किया ओौर समस्त शरनख्या करे ४ गुणित मूखसे कणंके घौडेकौ 
मार गिराया, तव उसके पास १० शर वच गये उनमे से ६ से उसके सास्थीकोौ, ३ से कणं के छत्र, ध्वजा 
मरौर धनुपको तथा १ से उसके शिरको काट गिरायतौ वताभोकिवे शर कितने थे जिनको अजुन 
रहण किय? ॥ 
उदाहरण - श्रलिकुलदलम्‌लं मालतीं या्तमष्टो 
निखिलनवेमभापाष्चालिनी भद्धमेकम्‌ । 
निशि परिमललुभ्धं पडयमध्ये निरुद्ध | 
प्रति रणति रणन्तं ब्रहि कान्तेऽलि -्धुःयाम्‌ ।। * ॥। 
हे कान्ते) किस रमर समूहसे उसके आप्रेके मूट्य तुल्यओौर समस्त भ्रमर सस्या का र्‌ 
भाग मालती पुष्प पर चला गया, उसमे से १ भ्रगर सुमन्धके लोभ वश रात्रिम कमलकश मे बन्द 
होकर गज रहाथा ओौर दसस १ धमरीभी बाहरमे भुज र्हीथी तो बताओ कुं भ्रमर संख्या 
कितनी थी ? ॥५५॥ 
उदाहूरण : - यो राशिरष्टादशमि स्वमूल रालित्रिमागेन सनन्वितदच । 
जातं शतद्ाद शकं तमाशु जानीहि पाटचां पटुा.स्ति ते घेत्‌।\६॥ 
जो राशिं अपते १८ गुणित मूल तथा अपने ‡ मायसे युक्त होन पर १२०० होती दहै वहु रारि 
कौन दै? अगर तुम्हे पाटी गणित मे पटुता प्रादा है तो शीघ्र वताओो। 


( {ई ) 


प्रथ तर॑राशिके करणसुतरं वत्तम-- 
प्रसाएसिच्छा च समानजाती श्राद्यःतयोष्तत्फलमन्यजाति | 
मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहुत्‌ स्पादिच्याफलं व्यस्तविपिर्विोमे ॥ 

( प्रमाण, प्रमाण फल ओौर इच्छा इन तीन राशियो को जान कर इच्छाफलट जानने की प्रियाको 
व्रराक्षिक कहते है ) प्रपाण ओौर इच्छाये दोनो एक जाति होनी है अत इन दोनो को आदि ओर्‌ अन्तमे 
रखना, तथा प्रमाण फल भिन्न जाति काहोताहै उसको बीचमे रखना । उस (प्रमाण) को इच्छासे 
गना करके प्रमाणकेभागदेनैसे ठन्वि इच्छाफरू होता है ५ १ ॥ 
उदाहरण : - कुङ्कुमस्य सदलं पदलयं निप्कसप्तसलवेस्त्रिभियदि । 

प्राप्यते सपदि मे वणिश्वर ! ब्रह निष्कसवकेन तत्‌ किथत्‌ ?।। १ ॥। 

हे वणिग्वर्‌ । यदि निष्कम ई पठ कृंडकुम मिख्तेहैतो ९ निष्कम कितने फल होगे ? 
शीघ्र बताभौ \ 
उदाहरण :-- प्रहृष्टकपुंरपलच्रिषष्टया चेटलभ्यते ।नष्कचतुष्कतुक्तम्‌ । 

शतं तड दादशभिः स गदः पलः करिमाचक्ष्व सखे । विचिन्त्य । २॥ 

हे मित्र} यदि ६३ पठ कपुर के १०४ निष्क मिलते दै, १२4 पवा बारह पल के कितने गे ?\ 

उदाहरण : - द्रम्पद्रयेन साष्टं शलत्ण्डुनखारिका । 
लभ्या चेत्‌ परसध्तत्या तत्‌ {7 सपदि कथ्यताम्‌ ? 11 ३॥ 


प्रथ व्यस्तत्रराशिकम्‌-- इच्छाषृद्रौ फले हसो हि दद्भिः फलस्यः तु । 
व्यस्तं त्रैराशिकं तत्र न्ञेय गणितकोविदैः ॥ २॥ 

( उपर क्रम व्र॑राशिक मे इच्छा कीवृद्धिमे फठकी वृद्धि, मौर इच्छाके ह्लास मे फलका ह्लास 
होता दहै) जहो इच्छा की वृद्धिमे फलका हस्ति यौर इच्छाकेदहासमे फठकौ वृद्धिदही वहाँ व्यस्त 
त्रेराशिक होता है अर्थात्‌ वह प्रमाणरलको प्रमाणम भुना करके इच्छाके भागदेनेसे इच्छा फल 
होता रहै ॥ २॥ 
तद्यथा-- जीवानां वयसो मौर्ये तौस्ये वर्णस्य हैमने | 

मागहारे च राशौनां व्यस्तं बरेराशिकरं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जन्तुओं के वयस के मूल्य मेः तथा उत्तम के राय अवम मोल वले तोनेके तौकमे, किसी सख्या 
मे भिन्न-मिन्न पाजकसे भाग देने मे व्यस्त जँरारिक हौता दहै ॥ 
उदाहरण :-- प्राप्नोति चेत्‌ षोडशवत्सरा स्त्र इत्रत विशत्तिवत्तरा किम्‌ ?। 

 द्विषर्वहो निषत्यतुष्कमुक्षाः प्राप्नोति धू षट्‌कवहुस्तदा द्धिम्‌ ?।।-९॥ 
यदि १६ वष्रलोघ्लीकामूल्य ३२रुष्टैतो २० वपे वसवो का मूल्य क्या होगाःष' 
उदाहरण :- दशवणं सुवर्ण चेद्‌ गद्याणकमवाप्यते । 
निष्केण {धिवर तुतदा वद कियन्सितम्‌ ?\\ 


( १२४ ) 


९ निष्कमे यदि १० सपमे भरी विकनेवाला गोना १ गचाणक भर मिख्ताहैतो ९५ रूपये भरी 
वाला सोना फितन। सिल्लेगा ? 
उदाहरण :- सप्ताठकेन मानेन राशौ शस्यस्य मापिते। 
धद सानशतं जातं तच्छ पञ््चाटकेन किम्‌ ?।\३॥ 
क्सि अन्न कीीदेरीको यदि आदकके मानसे मपतेहैतो १०० मानहोतेहै।\ तो ५ आद्कके 
मान से मापनेमे कितने होगे ? 
सथ पञ्चराशिकादो करणसुतरं वृत्तम्‌- 
पश्चसप्रनवराशिकादिकेऽन्शोन्यपक्षनयनं फरच्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुराशिजे वये स्वस्पराशिवधभानिते फरुप्‌ ॥ १ ॥ 


पच्च राशिके, सक्ठराहिक, नवराक्लिक आदि ( एकादश त्योदशराशिक प्रभृति ) मे फर गौर हरी 
( भिन्न संख्या मे छन्दो } को परस्पर पक्ष मे परिवतंन ( प्रमाणपक्नवासे को इच्छा प्त मे ओर इच्छा पच 


वल्ल को प्रमाण पर्त्‌मे रख ) कर अधिक राक्ियो के घातमे, अल्प राङशिके धातसे भाग देने पर छ्ल्धि 
दच्छा फर होता है । 


उदाहरण :-- मासे शतस्य यदि पञ्च फलान्तरं स्याद्‌ 
वषे गते भवति कि वद षोडशानाम्‌) 


कालं त्था कथय मूलकलास्तसाभ्यां 
मूलं धनं गणक | कालफले विदित्वा ॥१॥। 
हे गणक । यदि १ महीनेमे १०० का५ पये सूद (भ्याज) होतेह तौ १२ महीने में १६ 
कपये के कितने होगे ? बत्ताओ । ओर मूल धन तथा केखान्त्र ( सुद ) जान कर कारु बताओ \ एवं काल 
मौर सूद जान कर भूरू धन बताजौ \ 
उदाहरण :-- सत्रयंशमासेन शतस्य चेत्‌ स्णात्‌ कलान्तरं पञ्च सपञ्चमांशाः । 
मासै स्त्रिभिः पञ्चलवाधिकेष्त त्‌ साधंदिषष्टे. फलमुच्यतां किम्‌ ?। २॥ 
मासमे यदि १००के = मुदहोतादैतो = मासमे १२३५ का कितना सुद होगा? 
उदाहरण “~ विस्तारे त्रिकराः कराष्टकमितः वेध्यं विचित्राहच चे 
्रपेरत्कटपटसुत्रपटिका प्रष्टौ लभन्ते शतम्‌ । 


देध्यं साघेकरत्रयाऽपरपटी हस्तार्धविस्तारिणी, 
तादक्‌ {कि लभते दरुतं बद वणिग्‌ ! वाणिञ्यकः वेत्सि चेत्‌ । ३॥ 


ह वणिक्‌ ! यदि तुभ वाणिज्य जानते हो तौ-जो विस्तार भे ३ हाथ रभ्बाई मेँ ८ हाय दसौ सपट 
की ८ स्थि का-१०० निष्क मिल्तेहै तोजिसिकी छम्बाद 2 हाथ, चौड़ाई है रेसी २ पस्यिका 
क्या होगा ?. 


उदाहरण £ पिण्डे चेऽकमिताडगुलाः किल चतुर्वं्गाडगुला विस्तुतौ, 
पटू दीघतया चतुर्दशकर्यास्तिशत्लभन्ते शतम्‌ । 


( १२५ ) 


एता विस्ततिपिण्डदेष्यंमितयो येषां चतुर्वजिताः, 
पट्रास्ते षद मे चतुर्दश सखे ! सृल्यं लभन्ते कियत्‌ ?\\ ४॥ 
जिसकी मोटाई ( उचाई) १२ अडमुर, चौडाई १६ अ, ओर सम्बाई्‌ १ हाधरहै, इसप्रकार 
के ३० पुट का मूल्य यदि १०० निष्कहै, तो जिसके मोटाई ८ अं० चौडाई १२अ० छम्बाई १० हाथ 
है एेसं १४ पद्‌ का मुल्यक्या होगा? 
उदाहरण :-- पटा ये प्रथनोदितप्रमितयो गन्युत्तिमात्रे स्थिता 
स्तेवासानयनाय चेच्छकटिनां व्रस्माष्टक भाटकम्‌ । 
प्रस्थे यै तदनन्तरं निगदिता माने चतुर्वेनित- 
स्तेषां का भवतीति भाटक मि तिभव्यतिषटके दद ॥ ५॥ 
पूवं प्रश्न मे पिले कहे हृए पटं को १ गन्धूति से छनि मे यदि गाडीवानको ८ द्म्म भारा दिया 
जाता रै तो उसके बादमानमे ४घटाकर कहेदहृए प्ट को ९ गब्यूतिसे कनेमे क्या भाराहोगा? 
यह्‌ बताओ ५ ॑ 
प्रथ भाण्डप्रतिभाण्डके कररणसुत्रं वत्त धेम्‌- 
तयैव भाण्डप्रतिभाणडकेऽपि विपययस्तत्र सदा हि मृल्ये । 
विभिन्न मूल्य की वस्तुओ के विनिमय ( बदले ) मे भी इसी प्रकार ( फट ओर हुरो को अन्योऽन्य 
पक्ष नयन करके } क्रिया होता है किन्तु वर्ह मृव्यमे भी परिवतंन होता है। 
उवाहरणा :--द्रम्मेख लभ्यत इह्‌ास्रशतत्रयं चेत्‌ त्रिशत्‌. पणेन विपणौ वरदाडमानि । 
प्रास्रैवंदाश्‌ दशभिः कति दाडिमानि लभ्यानि तद्भिनिमयेन भवन्ति मित्र ? 1)१.। 
हे मित्रा १द्रम्म (१६ पण) मे ३०० आम ओौर १ पणमे ३० दाडिम मिस्तेहैतो १० आम 
कै बदले कितने दाडिमं मिरेगे ? बताओ 
प्रथ मिभकन्यवहारे करणसुत्र साधंवत्तम्‌-- 


प्रमाणकालेन हतं प्रमाणं दिमिश्रकालेन दतं फलं च ॥ १ ॥ 
स्वयोगभक्ते च पृथक्‌ स्थिते ते मिश्राहते मूलकलान्तरे स्तः । 
यदे्टक्मीख्यविषेस्तु मलं मिश्राच्च्युतं तच कलान्तरं स्यात्‌ 1: २ ॥ 
प्रमाण काल से प्रमाण धनं को ओर मिश्रकाकसे प्रमाण फटको गुना करके दोनी शणनफल को 
पृथक्‌ रखना, फिर दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ मिश्च धन से गुना करके उन उक्त दोनो गुणनफरके योगसेही 
भागदेतेसे रुन्धि क्रमसे मूर्धन गौर कलान्तर ( सूद ) होते है) अथवा मिश्रधनको ईष्टमान कर 
इष्ट क्म ( “उरं शकाखापवदिष्टराशिः? इत्यादि ) से मृ घन का ज्ञान करं उसको मिभधनमे घटाने से 
केखान्तरः समभना ॥५ १-२ ॥ 
उदाहरण :- पञ्चकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरम्‌ । ,, 
६ हृं चेत्‌ पृथक्‌ तत्र वद मूलकलान्तरे ॥ १॥। 
१ मासमे १०० के ५ रुपये सुद के हिसाब से यदि १२ मासमे मूख्धन सहितं सदं १००० रूपय 
हुए तौ अङ्ग अकरूग मूर धन ओर द की सस्या बताभौ । 


( र्द | 


सिधान्तरे करणसृचम्‌-- 
भह, ६ रि ५, 
ग्रथ प्रसाणेगु शिताः स्नकाला व्यतातकारृप्नफलोदधरतास्ते | 
स्वयोगमक्ताश्च विसिश्रनिष्नाः पयुक्तखण्डानि पृथग्‌ भृवन्ति॥ ३ ॥ 
अपने-अपने प्रमाणं घन से अपन-अगन काट कौ गुना करना उनम स्वस्वव्यतीतकार ओर फट कै 
घात से भाग देना, रछ्न्ि को प्रथक्‌ रटूने देना, उनस उन्टीकेणेयका भाग देना, तथा सवं को मिश्चधनं 
से गुनाकरदेनेसे क्रमशः प्रयुक्तखण्डके प्रमाण होते रै। 
उदाहुरणः-- यत्‌ पञ्चकत्रिकचतुष्कशतेन दत्तं 
खेण्डस्त्रिभिगंणक निष्कशतं षडनम्‌ । 
मासेषु सप्तदशपञ्चसु तुल्यसाप्तं 
खण्डत्रयेऽपि हि फल वदे खण्डसङ्खुगयाम्‌ ।॥ १॥ 
हे गणक ! किसी नै अपनः ९४ निष्क मूलधन के तीन खण्ड करके एक खण्ड को माहवारी ५ 
रुपये सैकंडे सूद, दुसरे खण्ड को ३ रूपये ओौर तीसरे खण्ड को ४ रूपय सैकडे सूद परं प्रयुक्त किया ! क्रमसे 
तीनों खण्डमे ७, १० ओौर ५ मासमे तुल्य सूद पलितो तीनो खण्ड की सख्या अलग अल्ग बलाओ | 
प्रथ भिशार्तरे कररसुत्रं वत्ताधंम्‌- 
प्रष्ेपका [मश्वहता विभक्ताः प्रक्षेपयोगेन पृथक्‌ फलानि । 
प्रक्षेपको को पृथक्‌-पृथक्‌ मिश्चधन से गुना कर उनमे प्रक्षेपकोके योगसे भागदेने से पृथक्‌-पृथक्‌ 
फर होते है \ 
उदाहूरणः- पञ्चाशदेकसहिता गणकाष्टदष्ि. 
पर्वो(ता तवतिरादिधनातनि येषाम्‌ । 
प्राप्त! विसिथित्तय्नैरित्रशती निभिस्त- 
वीगिल्यतो वद विभज्य घनानि तेषाम्‌ \¦ १॥ 
हे गणक! जिन तीन व्य्रापारिय) के पायसे ५१. ९८, ८५ आरस्भमे मूल धन थे, उन तीनो 
तेः मिलकर व्यापारसे ३००) तनसौ रुपये प्राष्ठ कयित उनतीनोको कितने-कितने होगे? चिभाग 
करके बताअ) । 
वाप्यादिप्‌रणे करणसुत्रं व॒त्ताघम्‌- 
गं ष, (९ १ श, ५4 पू ¢ छ 
भजेच्छिदोऽररथ तैविमिश्रं रूपं मजेत्‌ स्याच्‌ पूरिपूत्तिकालः ॥ ४ ॥ 
अपने-अपने अशमे हर भागमे भागदेनाफिरउन सबोके योगसे शमे भागदेनेसे कन्ध 
पूति समय होता है । 
उदाहुरणः-- ये निभंरा दिनदिनाघंतृतीयषष्ठेः सप्रथन्ति हि पृथक्‌ पथगेवमुक्ताः । 
वापीं पदा युगपदेव सखे ! विमुवतास्ते केन वासरलवेन तडा वदाशु ॥१। 


एक भरना किसी बावली को १ दिनम, दूसरा दिनमे, तीसरा इदिनिमे भौर चौथा द्र दिनं 
मे पृथकपृथक्‌ पूरा करदेतादैतो यदि चारोएकदही तताय खोलद्िर्जीय तो दधिनि के किनते भागे 
बावरी को भरे? हे मित्र ! शीघ्र बताभो । 


{ १२७ )} 


प्रथ क्रयविक्तये करणसुत्रं वृत्तम्‌- 
= २ ९.९ = 
पण्यैः स्वमृल्यानि भजेत्‌ खमागेहस्या तदे क्षयेन भजेच्च तानि । 
भागाश्च मिप्रेण धनेन हत्वा सौरयानि पस्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ ५॥ 
अपने अपने मूल्य का अपने अपने भागसे गुणा करके अपने अपने पण्यसरे भाग देना, उन सबो 
को अलग अख्य उन्दीकेयोगसे भागदेना गौर्‌ स्वकौ मिश्च धनमसे गुना करने से प्रथक्‌ पृथक्‌ मूल्य 
होते है, तथा भागो को अरग अलम सिध्रघनसे गुनाकर पूर्वोक्तं योगसे ही भाग देनेसे पण्यके 
प्रमाण होतेह) 
उदाहरण ‡-- सार्घं तण्डलमानक्रयसही द्रम्मण मानाष्टकं 
मृद्गनां च यदि त्रयोदेशमिता एत। वणिक काकिणीः। 
प्रादायापध तण्डलांशयुषल मुद्म॑कभामन्वितं 
लिप्रं क्ित्रभूजो त्रजेम हि यतः सार्थोऽग्रती यास्यति ।। १॥ 
हे वणिक्‌ । १द्रम्ममे मान चावल ओर ८ मान मूग मिल्तेदहै तोये १३ काकिणी ( अर्थात्‌ 
२३ द्रम्म ) लेकर २ भाग चावल ओौर १भागमूंगदोमै शीघ्र मोजन कर जाङ्गा क्योकि साथी अगे 
बढ जार्यगे । 
उदाहरण :- कपूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेक पलं प्राप्यते 
वेयानन्दनं ! चन्दनस्य च पल्‌ व्रस्माष्टमागेन चेत्‌ । 
श्रष्टांशेन तथाऽगुरो. पलदल निष्केण मे देहि तान्‌ 
भगेरेककषोडशाष्टकूर्मितधू पं चिकीर्घम्यिहुम्‌ ॥ २॥। 
हे वैश्यानन्दत । यदि २ निष्क अर्थात्‌ ३२ द्रम्ममे १ पट कपुर, > द्रम्ममे १ पठ चन्दन, 
%्द्रम्ममे ^ पट अगर मिस्तेदैतो १ निष्ककेयेतीनो चीजक्रमसे १, १६, ८ माग पकेदोमै धुप 
करना चाहता हं ॥ 
रत्नमिश्रे कर्णसुचं वृत्तम्‌-- 
न ५ ि ् हि न १ ४ 
नरघ्नदानोनितसत्नरेपैरिष्टे हते स्युः खलु मौस्यसङख्याः | 
९ = प 
शेपैह ते रोषवधे पृथक्स्थेरमिन्नमृल्यान्यथवा भवन्ति ॥ ६ ॥ 
मनुष्य सस्या ओौर रध्न संख्या के धात को पृथक्‌ प्रथक्‌ र्नो मे घटानैसे जो शेष बचे उनसे 
पृथक्‌ पृथक किसी इष्ट एक सख्यामे भाग दिनेसे रतो की मूल्य संख्या होती है । अथवा रल्नशेष के 
घात को दष मान कर उसमे रेपोंके भाग द्विया जायतो मूल्य की संख्या अभिन्न होतीहै) 


उदाहरण :-- माणिक्याष्टकमिद्द्रनीलदशक स॒क्॑ताफलानां शतं 
सद्रच्राणि च पञ्च रत्नचणिजां येषां चतुणां धनम्‌ । 
सङ्धस्नेहवशेन तै निजघनाहुस्वेकमेकं मिथो 
जातास्तुल्यधनःः पृथग्‌ बद सखे ! तद्रत्नमौल्यानिमे ॥ १ ॥। 
चार रत्न व्यापारियोमे १ के पास ८ माणिक, दूसरे के पास १० नीलम, तीसरे के पास १०० 
मोती आर चौथे के पास ५ हीराये\ ये चारो एक साथ रहने के कारण परस्पर स्नेह वश्च अपने अपने 


। £... 
र्त्नीमेसे एक, एक रत्न दूसरों कोदे दयि) इसप्रकार रत्नोको बेचने पर सबके पास तुल्य धनदहौ 
गये । तो रत्नों के मूत्य अलग अख्ग बताभो ५ १ ॥ 
श्रथ सुवरंगरिते करणसुत्रं व॒त्तम्‌- 
(४ © 
सुधणेवर्गाहतियोगराशौ स्वर्णैक्यभक्ते कमकेक्यवणेः | 
वर्णों भवेच्डो पितहेमभक्ते वर्णोद्धते शोधितदरेमसह््या ॥ ७ ॥ 
सुवणेमानो की संख्या को अपने अपने वणं संख्या से पृथक्‌ पृथक्‌ गूना करके सब का योग करना 
उसमे सुवणेमानोकेयोगसरे भागदेने से रुच्नि योग वणं की सख्या होती है । 
उङाहुरणः--विर्वाकेरद्रेदशवरंसुकरंमाबा दिग्वेदलोचनयुगप्रमिताः क्रमे । 
प्रावत्तितेषु वद तेषु चुवणंवरणस्तृखं युवंगणितज्ञ वणिग्‌ भवेत्‌ कः ॥ 
ते शोधनेन यदि विशतिरुक्तमाषा स्युः षोडशासु वद वणमिति स्तदा का । 
चेच्छो धितं भवति षोडशवर्णहेम ते विशति. कति भवन्ति तदातु माषाः ॥ १॥ 


हे सुवणं गणितन्न वणिक्‌ । १३, १२.११ ओौर १० इतने वणं के ४ प्रकारके सुवणं क्रमसे 
१०, ४, २, ४ मसिदहै) इनसबोकोआगमेतपा कृरमिलादेते से कितने वणंका सुवणं होगा ? यदि 
तपा कर मिलने से उक्त २० मासे सुवणं घट कर १६५ मासे रह्‌ जाय तो उसका वणंमान क्या होगा? ॥ 
प्रथ वरंन्ञानाथ करणसूत्रं वृत्तम्‌ - 
१9 ४ £ मक 
सवर्णेक्यनिष्नाद्युतिजातवणात्‌ सुवणत णवधेक्यहीनात्‌ । 
ध ध 
्ञातव्णांभ्निजसंस्ययाऽऽप्रमनज्ञातवणस्य भवेत्‌ भमाणम्‌ 1 ८ ॥ 
यदि अनेक प्रकार के सुवणं मिलने पर गृतिव्रणं ज्ञात हो, तथा किसी एक प्रकारके सूवणं का 
वणं अज्ञातद्योतो यृत्तिजातव्र्णको सुवर्णोकेयोगसे गुण करके उक्त (गुणन फल) मे ज्ञात सुवणं 
ओर उनके वर्ण के घात योगको घटाना, नैप म अक्ताते व चाने सुवर्ण कौ नख्यासे भागदेचेसे कन्धि 
अज्ञात वर्ग कै स्याहोतीहै॥\ ८ ॥ 
उदाहरण :-- दशेशवर्णां वसुनेत्रसाषा श्रज्नातवसेस्य षडतदक्ये । 
जातं सखे ? ददशक सुवर्णमन्ञातवरंस्य वद प्रसाणम्‌ ।। १॥ 
यदि १० ओर ११ वणं वाले सुवणं क्रम ८ ओर र माये है तथा अज्ञात चरणं वाले सुवणं ६ 
मासे है इन तीनो को मिरे से यदि युतिवणं १२ हज तो अज्ञात वणं का प्रमाण बताभो ॥१॥ 
सुबरंज्ञानाय करणसुत्रं वृत्तम्‌ - 
न ५ च ह 
स्वणंकयनिष्नो युतिजातवण; स्व्णष्नवर्णेकय बियोजितश्च | 
ग्रहेमवरम्निजयोगवणंविश्लेषमक्तोऽविदिंतागिनिनं स्यात्‌ ॥ & ॥ 
यदि युतिजातवणं ज्ञात हो तथा ज्ञातवर्णो के सुवणं मे किती भुवणं सख्याका मान अन्ञातवहोतो 
युति जातवणं को सुवर्णो के योग से मुना करना उस ( गुणन फर ) मे ज्ञात सुवणं ओर उनके वणं के घात 
योगं घटाना, शेष मे अज्ञाति सुवणं की व्रणं सह्या ओर यति वणं के अन्तरम भागदेने से ठि अज्ञातं 
सुवणं की सख्या होती है । 


१७ ( १२९ ) 


उद्राहुरण :-- दशेद्धदरण पुण वन्द्रमाषाः किञ्चित्‌ तथा शोडशकस्य तेषाम्‌ । 
नातं युतौ हादथकं युवणं कठीह ते षोडशवरंमाषाः ।॥ १॥ 
यदि १० ओर १४ वणेवते सुवणं क्रमश्चः ३, १ मसे है, इनमे १६ वणवाल सुवणं कुछ मिल 
दिये गये तो युतिजातवणं १२ हृजा तो बतामो कि १६ वर्ण॑बाल्े सुवर्णं कितने भासे ये ?। 
सुवखे्ञपन्पयान्यत्‌ क रखसुत्रं वत्तम्‌-- 
= = ् ¢ = 
साध्येनोनोऽनलपवर्णो विषेयः साघ्यो षणः स्वल्पवर्णोनितथ । 
॥ £ ४ 
इषश्ुण्णे शेषके स्यणमाने स्यातां सखस्पनखयौ वर्णयोस्ते ॥ १० ॥ 
यदि सुवणं की व्णंसख्या, ओर युतिजातयणं सख्या ज्ञात हौ तथा सुवर्णौ के मान अज्ञातहो तो 
अधिक वणं संख्या मे साध्य ( युतिजात ) वणं को घटना, ओर साध्यवणं मे अल्पवणं को बवटाना दोनौ 
शेष को किसी तुल्य इष्टसस्या से गुना कर देने से क्रमशः अल्प गौर अधिकवणं की सुवणं संस्था होती 
है 1 अर्थात्‌ प्रथमरेष स्वल्पवणं का सुवर्णं, ओर द्ितीयक्ञेष अधिकवणं का घुवणं समभना। अनेक 
प्रकारके इष्टसे दोनो रोषको गूना करने से अनेक प्रकार के सुवणंमान हौ सकते है \ 
उदाहरण :- हाटकगृटिके षोडशदशवणं तदतौ सले ? जातम्‌ । 
दादशवणेयुव्णं हि तयोः स्वर्णंमने मे॥ १॥ 
१६ भौर १० वणंवाले सुवणं की २ गुटिक्राको मिकनेसे यदि १२ वणंका सुवणं हृभातो 
बताभी दोनी सुवणं कितने मासेये?) 
श्रथ छन्दशरििचत्यादो एररसृचं श्योकन्रयम्‌- 
एकथेकोत्तरा श्रङ्ा व्यस्ता भाञ्याः क्रमस्थितेः | 
परः पूर्ण षंगुएयस्तत्परस्तेन तेन च॥११॥ 
एकष्टिञ्यादिभेदाः स्युरिदं सापारणं स्पृतम्‌ | 
न्दधित्युचरे उन्द्रयुपयोगाञ्स्य तद्िदाम्‌ ॥ १२॥ 
मपावहनमेदादौ खण्बमेरौ च शिल्पफे। 
चे ५ ® ४ 
वेके रसमेदोये तन्नोक्तं विस्तृतेभयात्‌ । १३ ॥ 
परस्पर रास्मिश्रण से एकादि सख्या के भेद सममने के स्यि सष्यापयंन्त १ आदिसे १ बहाकर 
उत्क्रम से लिखना! उनमे क्रमसे १ आदि सख्यो का भाग देना, ( पूवं अङ्कु १ सख्याके भेद समभन) 
पुवं (भेद ) से अग्रिम को गुना करना, फिर अग्रिमसे उसके अगेको गुना करना, फिर उससे उसके 
अग्रिमकोक्रमसे गुना कर देना । इस प्रकार क्रमसे १ आदि संख्याओकेभेद हीते है) यह्‌ सामान्य नियमं 
है! छन्दःशाल्र मे छन्द के एकादि ठ्घु वा एकादि गुरु जानने मे, मूपावह्न के भेद जानने मे, खण्डमेर मे, 
शिल्प शख मे, वंद्यकशाख्मे, रसै के भेद समभे मे इस गणित का उपयोग होताहै) जो विस्तारभय 
से यहां सब नही कहा गया है ॥ 
उदाहरण :-- प्रस्तारे सिन्र ! गायत्थाः स्थुः पाहि व्यक्तयः कति । 
एकादिगुरवश्चाशु कति कष्युच्यत्तां पृथक्‌ । १॥ 


( १३० ) 


हे मित्र! गायत्री ( पडक्षर चरण) छन्द के सवं भेद कितने हि? ओर एकादि गुरु कीः संस्था 
कितनी कितनी होगी ? यह्‌ बताजो । 
उदाहरण :-- एकद्िन्यादिमूषावहननितिमहो ! ब्रहि मे भूपिभत्तु- 
हभ्यं रमभ्येऽष्टमूषे चतुरविरचिते शलक्ष्णशालाविशले । 
एद्विदयादियुक्त्या = सधुरकटुकषायास्लकक्षारतिक्ते- 
रेफस्मिन्‌ षड़सः स्यगंणक कति पर त्यज्जने व्यक्तिभेदः \\ २ \। 


हे गणक । किसी चतुर कारीगर द्वारा बनाये हए राजाके ८ भरोखे वाले सुन्दर भवनमे यदि 
१, २, ३ आदि करोचे ( गवाक्ष } खो जौय तौ उनके कितने भेद दहो सक्ते है) तथा एकी तरकारी 
मे मधर, कटु, कषाय, अम्ट, छवण ओौर तिक्त इन स रसोमे से १,२.२३ आदिरस्सोको मिरने से कितने 
प्रकार के स्वाद होगे ? बताओ ५२॥ 
श्रथ श्रदीग्यवहुरः। 
त्र स्धुलिते सद्धलितक्ये चं करणसुत्र वक्तम्‌ - 
रोकपदध्नपद्‌ाधयभैकाययङ्युतिः किल सङ्कल्लितास्या । 
सा दधियुतेन पदन पिनिष्नौ स्यात्‌ व्रिहुता खज्चु सङ्लितैक्यम्‌ ॥ १ ॥। 
एकादि जितनी संख्या त्क कायोग समभनाहो उसे पद कहतेहै, पदमे ° जोड कर उपे गुना 
करके आघा करने से एकादि अद्कौकायोग होताहै। उसे सद्कुलिति भी कहते है \ उस ( सङ्कुखित } को 
द्वियुत पद से गुना करके रेसेभागदेने से एकादि अद्धुने के सङ्कलित का योग होता हं ॥ १५ 


उदाहरण :-- ए्ादीनां सवान्तानां पुथन्त सङ्धुलितानिमे)। 
तेषं सद्धलितंक्यानि प्रचक्ष्व गरक ! दूतम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक | १ से ९ तक सब अङ्कौ के पृथक्‌ प्रथक्‌ सकटित वताथों। तथा उन्ही अङ्कौ के पृथक्‌ 
पृथक्‌ सद्धरि्तक्य भी वता ५ २॥ 
एकादीनःं वर्मदि योगे करणसुत्रं वत्तम्‌-- 
दविष्नपदं कुयुतं वरिविभक्तं सङ्लितेन हतं कतियोगः । 
क न 
सङ्कलितस्य छते मममेकायङ्यनेकयबुदीरितिमायेः ॥ २॥ 
पदकोरसेगुनाकर १ जोडदेना उसे पद तकके संकल्तिसे गुना करके भागदेनेसे 
एकादि पदपयंन्त अङ्को का वर्भयोग हौ जाता हु तथा पदपयंन्त सकखिति के वगंतुल्य एकादि पदपयंन्त 
अद्रो काघनयोगं होता है ॥ २॥ 
उदाहरण : - सेषासेव च वर्गेक्यं घनक्थं च वद दूतम्‌ 
कृतिसङ्लनामागं कुशला यदि ते मतिः\ १॥ 


उस्ही (१ से ९ अङ्कु तक) का पृथक्‌ चर्गयोग, ओर उन्ही का एकादि धन योग॒ बताओ, यदि 
वगंयोग घनयोग कर्ने मे तुम्हारी बुद्धि कुश्छ है । 


( १३१ ) 
यथोत्तरचयेऽन्त्यादिधनज्ञानाय करणासुत्रं वृत्तम्‌- 
व्येकपदध्नचयो भुखयुक्‌ स्यादन्त्यधनं समुखेयुग्दरितं तत्‌ 
* $ ५ ६ ॐ 
मध्यधनं पदसंगुणितं तत्‌ स्वधनं गणितं च तदुक्त ॥ ३॥ 
पदमे १ घटाकर रेष को चय से गना करके उसमे आदि संख्या को जोडने से अन्त्यधन ( अन्तिमं 
अङ्कु) होता दहै । उस ( अन््यघन) मे आदि जोडकर आधा करने से मध्यधन होता है! उस ( मध्यधन) 
को पदसे णुना करने से सवंधनंहोताहै। उसी को गणितभी कहते है । 
उदाहरण :-- श्रादये दिने द्रम्भवतुष्टयं यो दत्वा हिजभ्योऽनुदिनं प्रवृत्तः । 
वातुं सखे पञ्चचयेन पक्षे स्सा वद द्राक्‌ कत्ति तेन दत्ताः ॥ १॥ 


जो दाता-किसी ब्राह्मण को प्रथम दिन ४ द्रम्म देकर, प्रति दिन ५ बहाकरदेतारहातोदहे मित्र 
बताओ किं उसने १५ दिनमे कुट कितने द्रम्मका दान किया?। 


उदाहरण :- प्रादिः सप्त चयः पञ्चं गच्छोऽष्टो धत्रं तत्रमे । 
सध्यान्त्यधनसंख्ये के वदं सवेधनं च किम्‌ \\२॥ 
जहां आदि ७। चय = ५, भौर पद=८ दहै, वहो मध्यधन, अन्त्यधन ओर सवंधन क्या 
होगा ? बताओ \ 
पुखज्लानाय कस्मसुत्रं व्तष्‌-- 
5 ¢ 
गच्चहुते गशिते वदनं स्याद्‌ व्येकपदेष्नचयाधंविहीने | 
सर्वंघन मे पदसे भाग देकर ल्न्धिमे एकोनपद से गुने हुए चयका आधा घटानेसे रेष 
आदिधन होता है। 
उदाहुरण :- पञ्चाधिकं शकतं श्रेदीफलं सप्त पदं किल । 
चयं चयं चैयं वन्यो वदनं वदे नन्दय । १॥ 
हे नन्दन } जहां १०५ स्वधन ओर पद ७ तथा चय = ३ है वहं आदिधन क्या होगा ? बताभो) 
चयज्ञानाय करणसू व॒त्तम्‌-- 
1 नः 3 | 
गच्छंहूतं घनमादि विहीनं व्येकपदाधहृतं च चयः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
सव॑घनमें पदके भाग देकर छृल्िं मे आओदिको घटाकर शेषमे एकोनपद के आधे कीर्णिः 
देने से रुन्धि चय होता है, 
उवाहूरण :-- वथसशमयद्त्ु योजने श्ये जने 
स्तयेनु ननु कथाऽपो बूहि यातोऽध्वकेदधचा । 
प्ररिकरिहररणार्थं योजनातामशीत्या 
रिपुनगरसवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्‌ !॥ १॥ 
हे बुद्धिमन्‌ । किसी राजाने ८० योजन दुरीपरस्थित अपने शत्रु के नगर को उससे हाथी 
छीनने के स्यि प्रस्थान किय, प्रथम दिन वह्‌ दोयोजनं चखा बाद प्रतिदिन कितने योजन की वृद्धि से 
चले जो ७ दिन मे वहु वह चहँच जाय } बताओ । 


{ १३२ ) 


ग. ₹ शल वस्‌ ~ 
€ 
भेदीफलादु्तरलोचनप्नाद्याधे त च्तान्तसयेमयदूतात्‌ | 
मृतं शुखोनं 48२६ मृष स्योद्धपं गच्छघुदाहरन्ति ॥ ५॥ 
सवंधन को द्विगुणितं चय से गना करके उतम चये नै भौर आदि के अन्तरवर्भं जोड कर 
मूल लेना फिर उसमे आदिको वकर च्यका अघा जा-ःदेना उसग फिर चयके भागदेनेसे 
गच्छ ( पद ) होता है ५ 
उदाहरण :-- = पस्प्रयं थः प्रणसेऽू इस्टा टाक वुत्तो द्वयेन तैन । 
शतत्रयं षष्टयधिक्‌ ह्विजैभ्णो दचं न्िपद्ध्दवसंवंदाश्‌ । ६ ॥ 
जो दाता प्रथम दिन ३ द्रम दानि करफे आ प्रति दिन ` बाकर देनेटगा तो व्तामो कि 
३९० द्रम्म ब्राह्मणो को कितने दिलत देगा? ॥ 
रथ ह्िगुणोत्तरादिवृद्धो फएलानयने फरणसुत्रन्‌ :-- 
५ ् ¢ 
पिषमे च्छं व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽर्धिते बः | 
९ € $ 
गच्क्षयान्तमन्त्यद्‌ व्यस्तं गुणवगंजं फलं यत्‌ तत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यकः व्येकगुणोदधुतमादि गुणं स्याद्‌ गुणोत्तर गणितय्‌। 
जहौ द्विगुण, त्रिगुण आदि चय दहो वल्ल प्रद यदि विषम सख्या (३, ५५ ७ इत्यादि) होतो 
उसमे १ घटाकर गुणक खि । यदि पदसमदहौ तो आधा करके वंति लिखना इस प्रकार १ घटाने 
ओर आघ करने ये भी जब विपमाद्भुहो तव गुणकर्चिह्, जव रामार हो तव वग॑[चह्वं करना एवं जब 
तक पदके कुलसख्या समक्ष हौन जाय तव तक करते स्ना, फिर अन्त्यचिह्घं से उन्टा गुणक्‌ अर वगं- 
फर साधन करके आद्य चिह्व तक णी फंख्टहौ उसभ १ घटयाकेररेपस एकोनगुणकसे भाग देना, 
रुल्धि को आदि अङ्कु से गुना करने से भकवेधन होताद्‌ ॥ 
उदाहरण :-- पुवं वराटक्षयुगं येन दिगृखोत्तरं प्रतिक्लातत्‌ । 
परत्यहरसमाथजनाय स सासे निष्कान्‌ ददाति कति । १॥ 
किसी दाताने, प्रथसदिन २ वराटक दान करके उसके वाद प्रतिदिन द्विगुणितं करके देना 
प्रारम्भ किया तौ बत्ताओ कि उस्ने ३० दिन मे कितने निष्क दानं किये ? ॥ 
उदाहरण :-- ध्रादिह्िकं सखे ! वृद्धिः प्रत्यहं चिगुणोत्तसः । 
गच्छः सष्ठदितं यत्र गखतं तत्र कि चद ।॥ १॥ 
दै सते ! जहां जादि २, च्रिगुणोत्तर चथ, ओौर पद = ७ दहतो स्व॑धन बततामो ॥ 
समादिवुत्तन्नानाय करणसुत्रम्‌- 
¢. ¢ 
पादाक्षरमितगच्डे गुणवगफलं चये द्विगुणे ॥ ७ ॥ 
‡ € £ 
समहृत्तानां संख्या त॒द्र्गो वगवग्च। 
¢ 
स्वस्वपदोनौ स्यातामघंसमानां च पिषमाणाम्‌॥ ८ ॥ 


( १३६ ) 
जितम अच्तर चरणवाले छन्द के भेद को जानना हौ उतना पदं तथा द्विगुण चथ मान कर “विषमे 
गच्छ व्येके> इत्यादि विधिसे जो गुणवगंज फल हो उतने ही उस छन्द के समवृत्त, ( समव्ृत्त सम्बन्धी ) 
भेद समभना । उस भेद सख्या के वगं, तथा दूसरे स्थान मे वगं वगं करके रखना, दोनो अपने अपने मूल 
घटा देने से शेष तुल्य क्रम से उतने अन्तर चरणवल्ते वृत्त के अधं सम तथा विषम वृत्त के भेद होते है । 
उदाहरण :-- खमानामर्नतुल्यानां दिष्मारषं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वृत्तानां वंद मे सं्यासनुष्टुप्‌ छन्दत दतम्‌ \ १॥ 


अनुष्टुप्‌ ( ८ अक्तृरचरणवाले ) छन्द॑ के सम, अधंसम भौर विषमवृत्तो के मेद पृथक्‌ 
पृथक्‌ बताओ ॥५१॥१ 


प्रथ क्षेत्रव्यवहारः । 
तत्र भुजकोटिकर्णानामन्यतमे जञातेऽन्यतसयोर्ञानाय करणसुत्रं व्तदयम्‌-- 
ष्टो बाहुयः स्यात्‌ तस्स्प्धिन्यां दिशीतरो बहुः । 
४१ ४१ द 
त्यस्य चतुग षवा सा कोटिः कीत्तिता तज्ज्ञैः ॥ १॥ 
भ ओ ¢ ¢ 
तत्कृत्योर्योगपदं कर्णो दोःकणेवमंयो विरात्‌ । 
मूल कोटिः कोटिश तिषृतयोरन्तरात्‌ पदं बाहुः ॥ २॥ 


त्रिभुज या चतुमुंज मे जब एकभजं पर दूसरायुज छ्म्बरूप हो तो उन दोनो मे एक भ्भुज" ओर 
दूसरा कोटिः नाम से कहा जाता दहै) तथा उन दोनोके वर्गयोग मूको कर्णैः कहते है । मुज ओौर कणं 
वर्गान्तिर मूल "कोटि", तथा कोटि ओौर कणं का वर्गान्तर मूर भुजः हौता है ॥ १-२ ॥ 
उदाहरण :-- कोटिश्चःष्टयं धत्रं दोस्त्रयं तत्र का धतिः, 
कोटि दौःकखैतः को टिभु्तिभ्यां च भुजं वद १।। 


जह कोटि = ४ भुज = ३ वहांकणंकामान क्याहोगा? तथा भज ओर कणं जान कर कौटि 
बताओ, अर कोटिकणं जान कर मुज बताओ । 


प्रकारान्तरेण तज्ज्ञानाय करणसूत्रं साधेवृत्तम्‌-- 
राश्योरन्तरषर्भण द्विघ्ने घाते युते तयोः 
वगयोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तरा्तिः ॥ ३ ॥ 
वर्गान्तरं मबेदैवं ज्ञेयं सवत्र धीमता । 
किसी दो राशियोका वयोग या वर्गान्तर जाननाहोतो दोनो राशियोके अन्तरकेवगंमे 


उन्ही दोनों रारि के द्विगुणित घात जोडदेनेसे वगंयोगद्यो जातादहै। तथाकिसीमीदो रक्षियोके योग 


ओर अन्तर का घात उन्ही दोनोका वर्गान्तर होतादै। इस प्रकार सवत्र वगंयोग या वर्गान्तिर समभना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


उदाहरण - साङघित्रयमितो बाहू्यत्र कोरिदच तावती । 
तत्र कशणंप्रमाणं कि ? गणक ? ब्रूहिमे द्रुतम्‌ ॥२॥ 
है गणकं ! जहाँ ( धं ) भूजजौर छ कोटिदै वहीँ कणं प्रमाण क्या होगा ? बताओ। 


( १३४ ) 


प्रस्यासन्नम्‌सज्ञानाथंमुपाय.-- 
सर्गेण शहृतेष्टेन हवाच्छश्वं सयोर्वधात । 
पदं गणध.क्षृन्डष््िःद्ुन्त निरं पवत्‌ । 
जिस व्गकि का भूर निकाल्नाह) उसके हूर भौर अस के पातक किसी बडे वर्गाकसे गुणा 
करके मूलकेनेकी क्रियासे मूर निकाख्ता \! उको गणककेमुरुसे गणित हरके भागदेनेसे छ्न्ि 
आसन्न मूर होता दहै \ ४५ 


ञ्यल्रजव्ये भजे ते कोटिकणानयने कंरससुतरं वृत्तदयम्‌-- 
इष्टो युनोऽस्मादृटियुणेष्टनिध्नादिषस्य एत्येकम्रियुक्तयाऽऽपम्‌ । 
कोटिः पृथक्‌ सेष्टगुखा अुजोना कर्णो भवेत्‌ उवसमिदं तु जास्यम्‌ ।॥ ५॥ 
इष्टो अुनस्ततकृतिरिषटभस्ता द्विःस्थापितेष्यानयुताऽधिता षा। 
तौ कोटिकणाविति कोरितो ता बराहुभ्रुती चारणीमते स्तः ।| ६ ॥ 


भदिमभूजज्ञातहो तो उसे किती द्विगुणित दएटसे गुण गृणनफटमे दष्क वगंमे १ घटाकर शेष 
केभागदेनेसे रुन्धि कोटि होती है) उस (कोटि) को इषस गुणा करके गुणनफर मे भज्‌ घटाने से कणं 
होता है ! यह्‌ जास्य त्रिभुज कहखता है ) 


उदाहरण :- भुजे द्र दशके यौ यौ कोरिकर्णावनेकधा । 
प्रकाराभ्यां वेद श्लित्रं तो तावकरसीपते) १॥ 


१२ मुजदहै, तो कोटि ओौर कणं कै मान (अकरणीगत) उक्त दोनो प्रकार से अनेक प्रकार से बतामो ॥ 
श्रथेष्टकर्णात्‌ कोटिभुजानयने केरणसुत्र वत्तम्‌ - 
इष्टेन निप्नाद्‌ दवि युणाच्च कर्णादिष्टस्य कृस्मेकशुना यदाघ्रम्‌ । 
कोटिमवेत्‌ सा पृथगिष्निष्नी तकणयोरन्तरमत्र बाहुः ॥ ७ ॥ 


कणं ज्ञात हौ तो उश्षको दूनां करके किती फल्पित दृष्ट घ गुना कसना, भूणन फल मे इष्टके वगमे 
१ जोड़करमभागदेनेसे कन्ि कोटि होतीहै।\ उत्त (कोटि) कौद्ृष्से गुना कर्जोदहये उसका ओर 
कणं का अन्तर भुज होता है ५ 


उदाहरण :-- पञ्चाशीतिभितै कशं यौ यावकरणीगतौ। 
स्यातां कोरिभुनोतो तो वद कोविद! सत्वरम्‌ ।\ ९) 
८५ कणं है तो इसमे अकरणीगत कोटि ओर भुज के मान अचेक प्रकार से बताओ 
पुनः प्रकारान्तरेण त॑त्कर्यसूत्रं वत्तम्‌-- 
इष्ठवर्गेण सेकेन द्िष्नः कर्णोऽथवा हृतः | 
फृलोनः श्रवणः कोरि; फलप्रिष्टयुणं यनः ॥ ८ ॥ 


अथव कतिपत्‌ दृषटचगं मे १ जोडकर्‌ उससे ्विगुणित कणं मे भागद्ने से जो रन्धि हौ उसे कणं मे 
घटने से शेष कोटि होती है तथा उसी न्धि को दृष से गना करने से भुज होता है 1. 


( १३५ ) 
प्रथेष्टाभ्यां भुजकोटिकरसानियने करणसुतं वत्तम्‌ ~~ 
इष्टयोराहतिर्हिष्नी को िवंरन्तरं भुजः 
कृतियोगस्तयोरेवं कशंश्ाकरणीगतः ॥ & ॥ 
दो अङ्को को इष्ट कल्पना कृर उन दोनो के घातको दूना करतेसे कोटि होती है, तथां उन्ही दोनी 
इष्ठ का वर्गन्तिर भुज, तथा दोनो इष्ट का वणं योग केण होता है \ 
उदाहरण :- येयेस्छ्यसं भवेज्जात्यं कोटिदेःश्रवणंः सले | । 
प्रोनप्यधिदितानेलान्‌ ल्िप्रं जहि कितचक्षम !॥१॥। 
हे मित्र जिन जिन कोटि, भुज भौर कणं से जाव्यत्रिभज हो एसे अजात भज, कोटि ओर कणं 
को सीघ्र बताओ । 
कशेकोटिशुतो भुजं च ज्ञाते पृथक्करणसुत्रं वत्तथ्‌- 
वंशाग्रमृलन्तरभूमिषर्मो वंशोद्धतस्तेन पृथग्युतोनौ । 
वंशौ तदर्धे मत. क्रमेण वंशस्य खण्डे भ्रतिकोटिरूपे ॥ १० ॥ 
वंके अग्र ओर मूलके अन्तर “रूप मूजःकेवगंमे चश ( कणेकोटि योग) के भागदेनेसेनजो 


कन्ध हो उसे कणंकोटि योग रूपः वश मे प्रथक्‌ पृथक्‌ जोड ओर घटाकर आधा करने से क्रमशः कृणं ओर 
कोटि स्वरूप वश के दोनों द्ुकडे होते दै ५ १० ॥ 


उदाहूरणः-यदि सममुवि वेणुहिविफमिन्रामाणो ममक ! पवनवेगादेकदेशे स भरः । 
भुवि नुपमितहस्तेष्वङ्कः लग्नं तद्र कथय कतिषु मूलादेष भर्तः करेषु ॥ १ \। 
हे गणक 1 किसी समतल भ्रूमिमे ३२ हाथ ञउ्चाएकं बाँसखडाथा, वायुके वेगशसेट्रुट कृर 
उसका अग्र भाग यदि मूढ (जड) से १६ हथ पर समभरूमिमे ल्गणातौ बताओ कि वहु बस कितने हाथ 
ञ्चे परसेदह्यः 
वहुकणयोे कोटो च ज्ञातायां पुथक्करणमसूत्रं वत्तम्‌- 
स्तम्भस्य वर्गाऽहिविलान्तरेण भक्तः फलं ग्यालविङान्तसालात्‌ । 
$ € ५, [प टु 
शोध्यं तदधप्रमितः करः स्याष्िलाग्रतो व्यालकङपियौगः ॥ ११ ॥ 
स्तम्भ (कोटि) के वशं मे सपं विखान्तर ( मुजकणं के यौग) के भागंदेकरजो छन्धिहो उसे 
सपं बिखान्तर मान ( मुजकणं योग )} मे घटा कर आधा करने से बिके आगे सपं मयुर के योग स्थान 
पयेन्त भूमि ( मूज) कामान होताहै॥५ १९१९॥ 
उव्यहुरण -- भ्रस्त स्तस्मतले बिल तदुपरि कोडश्खिण्डी स्थितः 
स्तस्भे हस्ततवेच्छिते त्रिवखितस्भप्रमाणान्तरे। 
दष्ट वार्ह विलमात्रजन्तसपतत्‌ तिक्‌ स तध्योपरि 
लिप्र बूहि तयोविलात्‌ कतिक रेः साम्येन गत्योर्युतिः ॥ १॥। 
समतरु भूमि मे ९ हाय के स्तम्भ ( खम्भा) के नीचे एक सपंकाविलथा) खम्भ के ऊपर एक 
मयूर बेठाथा वह खम्भासे २७ हाथ दूरी पर बिलम अते हए सपंको देखकर उसपर कणंमागं से 


( १३६ ) 


भपट कर गिरा ओर उसको पकड लिया, इस प्रकार यदि दोनो कौ गति मे तुल्यता हुई ती बताओ कि 
जिर से कितने हाथ पर दोनोकायोग हुभा?५१॥ 
कोटिकसषन्तिरे भुजं च हृष्टे पृथक्ङरणसुत्र वत्तम्‌- 
युनादर्गितात्‌ को टिकर्णणन्तराप्तं द्विधा कोटिकणान्तरेणानयुक्तम्‌ । 
| ०१ कि) # घृ ¢ # 98 
तदर्थे क्रमात्‌ कोटिको भवेतामिदं पीमताऽपवेय सयत्र योन्यष्‌ ॥ १२ ॥ 
सखे ! पद्मतन्मञ्चनस्थानमध्यं जः कोटिकर्णान्तरं पश्रहशयम्‌ । 
+ र + ^~ ^ 

नरः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्मो वदेवं समानीय पानीयमानम्‌ ॥ १३॥ 

भुजके चं मे कोटिकणं के अन्तरसे भागदेकर्‌ टन्िकोदोस्थान मे रखकर एकमे कोटिकणंके 
अन्तर को घटाकर दूसरे मे कोटिक्णन्तिर जोडकर दोनो कौ आधा करने सेक्रमश कोटि ओर कणं हतै है । 
बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि इस विपय को समम कर सवत्र योजना करै । १२५ 

हे मित्र { आगे कटे हृएः उदाहरण मे कमल ओर उसके इूवने का मध्य स्थान भुज ओर कमल का 
श्य भाग कोटिकर्णस्तिर तथा कमल का उक्त विधि से कोटिमान साक्रर जलका प्रमाण ब्तादो॥ १३४५ 


उदाहरण :-- चक्रकौञ्चाकुलितसलिलि क्वापि हृष्ट तडाभें 
तोयादूध्वं कमलकलिक्ाग्रं वितस्तिप्रमाणम्‌ । 
मन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहूतं हेस्तयुम्मे 
तस्थिन्‌. मग्नं गणककयथय क्िप्रसम्भःप्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक ! चक्रवाके वक आदि पक्षियो से सुशोभितं जक वाले किसी ताराव मे कमर कली का 
भग्रभाग जल से ऊपर अधं हस्तथा, वह वायुके वेगसे धीरे-धीरे शुक करर हाथ अगि जाते जते 
जरु में इन गया तो वता कि उसमे जर का प्रमाण कितनाथा? 
कोटयेकदेशेन युते कणे भुजे च दष्टे कोटिकरंज्ञानाय करणसू वृत्तम्‌-- 
द्वि निष्नतालोष्ितिसंयुतं यत्‌ घरोऽन्तरं तेन बिभाजितायाः। 
तालो च्छितेस्तालसरोऽन्तरप्न्या उदड्धनमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥ १४ ॥ 
तार सरोवर के अन्तरसे तारुकी ऊचार्रैको गुणाकर उस ( गुणनफल) मे द्विगुणित तालकी 
ऊचाईसे युत जो ताठ सरोऽन्तर उसका भाग देने से रुन्धि उड्ीनमान होता है ॥ १४॥ 
उदाहरण :-- वृक्षाद्वस्तशतोच्छयाच्छनयुगे वापी कपि कोऽप्यगा- 
दुत्तीर्याय परो दतं श्रूतिपथेनोड्डीय किल्चिद्दुमात्‌ । 
जातेव समता तयोयेदि मतावृडडीन५न कियद्‌- 
विदंहचेत्‌ पुपरिश्षसोऽस्ति गरिते लिप्रं तदाऽऽचक्ष्व मे।। १ \ 
हे विद्ठन्‌ ! १०० हाथ ऊंचाई वाले वृक्ष परदो बन्दर वेथे उनमेसेएकतो वृक्ष से उत्तर कर 
२०० हाथ दर स्थित सरोवर मे पानी पीने गया । ओर दुसरा उस वृक्ष पर से कुछ ऊपर उश कर कणं- 
मागंसे दही सरोवर मे कूद पडा, इस प्रकार दोनो के चलने के मागंकाप्रमाणतुल्यहै तो बताओ कि वहू 
किठना ऊपर उचछ्खा ? यदि तुमने गणित मे परिश्रम कियारहैतो शीत्न कहो ५१॥ 


4 ८ ( १३७ ) 


भजकोटथयोोमि कणं चं ज्ञाते पथकंकरमस्‌ क्र 
कणस्य वगीददविगुणादिशेष्यो दोःकोटियोगः स्वगुणोऽष्य मप्‌ । 
योगो द्विया मुलबिहीनयुक्तः स्थातां तदे ुनकोटिमाने ॥ १५॥ 
द्विगुणितं कणंवगं मे मुजकोरियौग के वणं को घटाकर मूक लेना, उसको मृज कोटिके यौगमें 
एक स्थान मे घटाकर दूसरे स्थानमे जोड कर, आधा करने क्रमश" युज ओौर कोटि का मान होता है ॥ १५ 
उडहूरण -- उशक्प्ताधिकाः कशेस्छथ्धिष्ठा विशतिः घले) 
भृजकोटियतिरथत्र तत्र ते मे पृथग्वद। १॥ 
हे मित्र । जही कणं १७ ओौर भूनकोटिका योग २३हैतो मून मौर कोटि का मान बताभो। 
उदाहरण- दो कोटयोरस्तरं शेंलाः करण यज अयोदश्च | 
भृजश्मोटी पथक्‌ तन्न वदाशु गणकोतच्तसं ! }! १) 
हे गणकशेष्ठ ! जहा भजकोरि का अन्तर ७ ओौर कणं १३ है वही भुज ओर कोटिका मान 
पृथक्‌ बताओ । 
मलाग्रसुत्रषोगाट्लस्बावबाधाक्ञानाय सुत्रम्‌- 
प्रन्योन्यमलाग्रगसूत्रयोगादरंखयोषेषे योगहूतेऽदद्स्बः । 
वंशौ स्वयोगेन हुतावभीष्टभूष्नौ च लम्बोभयतः ङखण्डे ॥ १६ ॥ 
दोनी बबो के गुणनफर मे दोनोके योगद्वारा भागदेनेसे जो रन्िहो वह्‌ परस्पर भूकग्रगतं 
सूत्रकेयोगसेल्म्बका प्रमाण होताहै। ( यदि दोनो बं्ञके मूखान्तर भूमिकाज्ान हतो) दौनो 


ब को पृथक्‌ अन्तर भरमिमान से गुना कर उनमे दोनो बकश्षके योगसे भागदेनेसे पृथक्‌ लम्ब के दोनी 
तरफ कौ आबाधा के मान होते है। 


उदाहुरण- पञ्चदशदशकरोच्छधवेण्वो रज्ञातसध्यभ्‌ मिकमोः । 
इतरेतरम्‌लाग्रगसुत्रयतेलंस्बसानभा चक्ष्व ॥ १ ॥ 


समतल-भूमि मे एक १५ हाथ ओर एक १० हाथका बसि खडादहै, यदि उनमे एकके मुखसे 
दुसरेके अग्र म परस्पर सूत्र बोध व्यि जीय तो दोनो सूत्रके योगसे भरमि तके लम्ब का मान बताओ । 


ध्रथाक्षेतलक्षणसुत्रद्-- 
पष्टोदिष्टमूजुदधनं केतं यत्रेकप्राहुतः स्वल्पा । 
तदितरथुजयुतिरथ वा तुर्या ज्ञेयं तदक्षरम्‌ ॥ १७॥ 
जिस त्रिमुज या चतुभज आदि क्षेत्र मे किसी एक भज से अन्य मूजोंका योगं अत्पयातुल्यमभीं 
हौ तो उस धूष्टके बताए हृए कैव को अक्षेत्र समभना ) अर्थात्‌ इस प्रकार का कोर क्षेवर नहीं हौ सक्ता है । 


उदाहरण - चतुरस्रं त्रिषडद्रचयका भुजास्त्यस्रं अिषम्णवं । 
उष्टा यत्र पृष्टेन तदक्षत्रं विनिर्दिशेत्‌ \॥ १।। 


स 


किसी दृष्ते पा क्रि--जिस चतुभुजमं छव म ३,६, २ ओर १२ भुजो के मान है, ओौर 
त्रिभुजमें ३, ६ र्हतौ दोना मेन्रपट क्वा होमा 22 टस प्रवय में दौनों अभे हैः क्योकि इनमें एक 
भुज से ज्ञेष भजा [स अत्पद्ै। इगल्यियि परिसा श्चैव नरा हा सकता ता फिर उका फट क्या हीगा ?१ 


स्िथसपफलसानययाय्‌ सुत्रमायटमष्‌ 


त्रि यजयोर्योगस्तदन्तरगुणो यवा हतां सन्ध्या । 
हिष्ठा भुरुनयुता दलिताञ्वाधे तयोः स्याता ॥ ९८ ॥ 
स्वावाधा्चनकृस्थोरन्तरमले प्रजायते जम्बः। 
लम्बगुषं भूस्यधं स्यष्टं त्रिूजे फलं भवति ॥ १६ ॥ 
किसी भी विभजे क्षेत्रफल जानते करा प्रकार -व्रिधुज के दा भुजा क योग को उन्हीं दोनो मूजोंके 
अन्तर से गना करके भ्रूमिरूप, नृत्य भजक भाग दनेसना छनि टो उसको भूमि । ततीय भज) 
एक्‌ जगृह षटाक्रर उर २ [र जकर अधा करनय क्प म खु भ्रजं अर च्रहत्‌ भुज की आबाधा 


होती है । मुजवरगं ये अपनी आलया कै वग का घटाकर सष कम पल क्न होतार) खम्बसे भूमि 
( आधार सूप तृतीय भुज } को गुना करके आधा कस्ते स भुज का फक हाता दि। | 
उदाहरणं ~~ क्षेत्र सहीधनुएिता त्रिमुजे भुजौ तु यद्र जयोदशतियिप्रसितो च यस्य । 
तत्रावदध्वक्दणो कथय्रादलःधे क्िप्रं तथा च वपक्तेष्ठसिति फएलाखप्राम्‌ " 

जिस विभून्‌ धेत से भसि ( आधार ) १४ तथा १३ ओर १५ दो गुजरते, उस त्रिरुजका छम्ब 
आबाधा भौर समकोष्ट रूप फट के मान बताओ । 
उबाहुरम~- शसप्ठदश्वग्रसौ भृतो न्निभूजे धच नवत्रना प्रही। 

गदधे वर सध्यकं दथा गसि गापिषततिकिश तत्रमे \\ २६५ 

| जिस नरिभज सें दोनों मृजके मान ब्रमः १० आर १७ ह, तथा अघ्रार्‌ ( भूमि) ९ है उसके 
म्ब, आवाधा ओौर क्षे्रफल बतताभो । 


चतुम्‌ जत्रिभूजयो रस्पष्टस्पष्टफलानयने सुत्रम्‌ 


बदोय॑तिदलं चतुःस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तदधात । 
मलमस्पूटफल्लं चतुभज स्पष्टमेषयुदितं त्रिवाहुके ॥ २० ॥ 


पिधुज ओर चतुपुन के करिवर ज्ञानार्थं प्रकारन्तरहंकि व्रिधुजय। चनु के सत्र भुजोका 
योग कर उत्ते ४ स्थान से रकवै, उनमें क्रम से सथ भुजोंको ववं जोष बचे उनके घातं करके जौ सुल, 
गे वह वरिभृज मे तो सव॑दा वास्त्व फर हौता दै । पर चतुभुन मं स्थर फर ह्येता है 


उदाहरण भुमिद्चतुर्दशसिता मुखमङ्कसद्धचं वाह चयोदशदित्पकरसस्मितौ च । 
सस्बोऽपि यत्र रविंख्धक एवं त्र क्षेत्रे फलं कथय तत्‌ कथितं घादयः ॥ १ ॥ 
जिस चतरुधुन मे भमि १४ एव ९ भौर दोनों भन क्रमसे १३1 द्रतथाख्म्ब भौर तौ 
इसका श्ित्रफर बताओ, जो भाद्याचार्यो ने कहा हे । | 


( १६९ ) 
फले स्थ यत्वागरूपनाथ सत्रप 
चत॒भलस्यानियतौ हि कर्णौ कथं ततौऽस्मिन्नियतं एलं स्थात्‌ । 
प्रसाधित तच्छऋणौ यदाबेः स्वफखितो तावितख नस्तः \ २१ 


तेष्वेव बाहष्वपरौ च क्णानेकथा क्षेत्रफलं ततश्च | 
चतुभज मे यदि कणमान निधित नही हौ तं। उसमे निश्चित फल नदी हो सक्ता ह 1 इसल्यि केवट 
भुजो पर से कणं के मान जो जाचाचार्योने क्यिदहैवे सव॑ नही हौ पका । बय।कि--उन्दी भुजो मे 
अनेक फल भी हो सकते है 1 
रत एव- लम्बयोः कणयोर्गेकमनिर्हिश्यापर कथम्‌ | 
पृच्छस्यनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फरप्र्‌ ॥ 
स पृच्छकः पिशाचो वा वक्ता या नितं ततः। 
यो व वेत्ति चतु्बाहिकषेवरस्यानियतां स्थितिभ्‌ ॥ 
दइसल्यि दोनो छस्व मे एक, अयवा दोना कणं च एल क। नदा फट्‌ कर क्षेत्र कौ अनियतस्थितिमे 


भी जो उसका निश्चित फल पृचछता है वह्‌ प्रष्टा मूखं द्‌, आर एमी स्थिति म फट कदन के ख्य जो उचत 
होतादहै वहतो पृछनेवलि से भी विश्लेष कर मूढ हं, जा चचतुदुज क} अनियत स्थिति को नही जानता है । 
समवतुभृजायतयोः फलानयते कर णसुत्रबू-- 

दृष्टा श्र तिस्त॒द्य चतम॒नस्य कटप्याथं तद्गेषिवनित या ॥ २२॥ 

चतुगणा बाहुृतिस्तदीयं मूलं द्वितीयश्रवणप्रमासम्‌ । 

अरत॒रथक्णाभिहतिर्दिभक्ता फलं स्फुटं तुस्यथतुरभ॑े स्यात्‌ ॥। २३ ॥ 

समभ्रतौ तट्यचतुमजे च तथाऽऽयते तदुशुनकोटिषातः 

चतुभ॑जेऽन्यन्र समानरम्बेरम्बेन निध्नं इुपुसखक्यखण्डमर्‌ ॥ २४ ॥ 

अब चतुर्ुंज मे अनेक प्रकार के कणं हारा लेनफलठ साधन कहते दै। यदि तुव्यचतुमुंनहो तो 

उसमे एक कणं का मान अभीष्ट कट्पना करे फिर भुजवगं कास भृुनाकर्‌ उस्म कणवगं को घटाकर 
देष कः मूल द्वितीय कणं का मान होताद्‌) यदिकणं दोनादुखनहीदहोते दोनो कणं के परस्पर गुणं 
कर उसका आधा तुल्य चतुभज म॒ वास्तव फर हता है तथां यदि तुल्य चतुभज मे दोनो कणं बराबर 
होतो एक भुज को दूसरे भजसे गुना करनेसे फर होताह तथा अयततक्षेवमे भी मृन्‌ जओौरकोटिका 
घातं क्षेत्रफल होता है ! अन्य चतु्ंज मे यदि तुल्यस्म्बदहौतो भख ( ऊपरकै भुज) जौर भूमि (नीचे के 
भज ) के योगके आधा करके छ्म्बसे गुना करने से क्षेत्रफल हौत। है । २२२४ ॥ 
उदाहरण - क्षत्रस्य पञ्चक तितुल्यचतुभृलस्यं करौ ततद मासिकं गणकं चक्ष्व । 

तुत्यरतेश्च खलु तस्य तथाऽऽयतरथ यदहिस्तृती स्समिताऽष्टनितञ्च द्यम्‌ ।\१।। 

जिस तुल्य चतुदज मे यजमान २५ ह उसम्‌ दाना कणं के मान अर उसका भेत्रफलट बताओ । यदि 

उसी तुल्य चतुभज मे क्ण॑मान तुल्य दो तो उसका क्षेत्रफठ क्या होमा ? तथा जिस अआयतचतुररंन म 
भूज ६ ओर कोटि ८ है उसका क्षित्रफट बता । 


6.२ 
उदाहरण कलत्रस्य यस्य वदनं मदनारिनुल्य विष्त्रम्भरा द्िगुणितेन सृखेन तुल्या । 
सहु चथोदशनसभ्रमितौ च लम्बः सुर्योर्षितस्च गरिषितं वदे तत्रि स्यात्‌ ॥२॥ 
जिग चतुभंजमे मूख ११, भूमि २, भौर नेष दोनो भृज १३ ओर २० हैततथा यदि १२ छम्ब 
हैतो उसका क्षेनफरः बता । 
उदाहरण --पञ्चाश्देकर हिद ददतं यदीयं भू पन्चसन्ततिमिता प्रमितोऽष्टषष्ठचा । 
उव्ो भुल द्िगर्णातिशतिक्नम्तितोऽन्यस्तस्मिन्‌ फलं श्रवरणलम्बमिती ब्रचक्ष्व | ३॥ 
जिस चतुमुंन म मख ५१, भूमि ७५, तधा एक भुज ६८, द्वितीय मृज ्ण्हैतो इसमे कषत्रफल, 
कणं ओर लम्ब के मान व्रतो । 
रत्र फल{विलमस्बध्रतीनां पस्वन्धसुत्रं वत्तम्‌- 
सातेऽयल्तभ्ये श्रवणः भरता तु लम्बः फलं स्यान्नियतं तु तत्र । 
चतुभजान्तख्िशजेऽवलम्बः प्रायदूभुजौ कणञुनो मही भूः ॥ २५॥ 
चतुभुंजमे न्छस्वके जानसेकणंका ज्ञानटौताहै) तथा कणं ज्ञातलेतो ल्म्बका ज्ञान होता 
है । तवं उसका फल निश्चित हो मकपा ह! इमच्वि कणं जनातदहोतो चतुभुंजमेक्णंसे त्रिभुज बनता हं 
उसमे कणं ओर जक दोनो को युज ओर चतुर्भुज कीभ्रुमि को भमि कल्पना करके पूवंवतु पव्रिुजं 
भृजयोर्योगः° इत्यादि विधि से लम्ब का मान ज्ञात होतादहै) 
लम्बे ज्ञाति कखंन्नानार्थे सूच वत्तम्‌-- 


यट्टम्बरृस्वाधितयाहुवगविश्लेपमेलं कथितावधा सा । 
तदूनभूवगेषमरन्वितस्य यद्धुस्बवगस्य पदं स कणः ॥ २६॥ 
चतुभज म्‌ ्म्बका मानज्ञात दौ तौः--ट्म्ब ओौर छ्म्बके आधित जो भुजहों उन दोनो का 
वर्गान्तरमूल आवाधा हेती उस (आबाधा) कौ श्रुभिम वटाकरभेषके वगम टम्बके वंको 
जोङ्कर जौ मुकुटो वह्‌ कणं हतार, 
हितोयफखसनायं सूच वत्तदयम्‌-- 
इष्ठोऽतर कणं! परथमं भकरप्यसत्यस्च तु फरणोभयतः स्थिते ये । 
क तयो; चमामितरो च बाहू परकरप्य सम्बाचबधे च साध्ये | २७ ॥ 
६ + + 
प्मावाधयोरेककङ्खप्स्ययोयत्‌ स्यादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य । 
लन्पेक्यवर्मस्य पदं द्वितीयः कर्णो भवेत्स्ैचतुयु जेषु ॥ २८ ॥ 
चतुभज मे एक कणं ज्ञात हौ उसी से, अथवा कणं ज्ञात नहो तो एके कणं का मान कल्पना करके 
उसके दोनो तस्फजोदोत्रिुज बन्तेहै, उनंदोनोमे उक्त कणं कौ भमि ओर तदाध्रितदोदो भजो को 
मुज मानकर दोनो व्रिमुजमे लस्व ओर आबाधा साधन करना 1 एक तरफ कौ दोनो जाबाधा के अन्तर 
के वगम दोनो ख्म्बके योगके वगंको जोडकरनोमृरहौ वह दूसरा कणं होताहै) इस प्रकार सब 
चतुभज मे कणं का ज्ञान होतादहै। 


५ 
अर्रेष्टकंकल्पने विकशेगोक्तिसूत्रं साद्धवृत्तम्‌- 
कणौभितं स्पल्पसुजेक्ययुर्वीं प्रकल्प्य तच्छेषमितौ च बाह । 
¢ 
साध्योऽरम्बोऽय तथाऽन्यकणं. स्वोर्व्याः कयञ्धिच्छूषणो न दीधः ॥ २६ ॥ 
तदन्यकर्णान्न रघुस्तथेदं ज्ञासयेष्टकणः इधिया प्रकर्प्यः | 
कृणं के आधित जिन दो भूजोका योग अल्पदहौ उस योग कोभ्रुमि ओौर हेष भुजो को भुज केत्पन 
कर “त्रिभुजं भुनयोर्यगः? इत्यादि प्रकार से छम्ब तथा उसी केण को कणं मानकर ““इष्टोऽत्र कणः इस 
प्रकार से द्वितीय कणंमान साधनं करं! इस प्रकार कर्पित छ्घु भुजयोग तुल्य भमि से इष्कणं अधिक 
नरी हो सकता है 1 तथा साधित द्वितीय कणं से इष्कणं ल्घु ( अल्प) न॑हीदहो सकता) इसखल्यि इसे 
जानकर ही दइष्र कणं कट्पना करना चाहिये । 
विषतचतुभु जफलानयनाय करणस वुत्ता म्‌-- 
त्यस्ले तु क्णोभियतः प्थिते ये तयोः फलेक्यं फरमत्र नूनम्‌ ॥ ३० ॥ 
किसी भी चतुमुंनमे कणंकेदोनौभागमे जोर व्रिभूज होते दहै, उन दोन केक्षेत्रफटका योग 
चतुमुंज का फल होता है ५ ३० ॥ 
समान चस्वस्यादाधादिज्ञानाय करणमसूत्रं वत्तष्यम्‌- 
समानलम्बस्य चतुथ जस्य घुखोनभूतिं परिकस्प्य भूमिम्‌ । 
थुजौ युजौ त्यस्लषदेव साध्ये तस्यावधे लम्बभितिस्ततश्च ॥ ३१॥ 
अबाधयोना चतुरख्भूमिस्तहटस्ववगेक्यपदं भ्रतिः स्यात्‌ । 
समानलम्बे रघुदो; इय गन्श्लान्यदोःसंुतिरस्थिका स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
“जिस चतुभज मे दोनो शीषं कोणसे भूमि (आधार ) पर कयि हुए दोनो कम्ब तुल्य होः उसके 
मुखमाननं को भ्रूमि मे घटाकर शेप को भ्रूमि कलह्पना करै तथा दप दोनो भृज को युन मानकर त्रिमुज के 
समानं ही ( श्रिमुजे भजयोर्योगः> इदव्यादि से ) आबाधा ओर छम्बके मानं साधन करे आबाधा को 
चतुभज के भ्रूसिमानं मे घटाकर शेष के वगं मे छम्बवगं जोढकर मूरूलैते से कर्ण॑मान होता है एवं दोनों 


आबाधा से दोनो कणंमान' समभमना } समान ठस्ब चतुधंज्‌ मे एक विदेषता यह होती है कि छ्घभुन ओर 
भूमिके योगसे ख ओर बृहदुभुज का योम अस्प दही होता है ॥ ३१-२२॥ 
उदाहरण - दिपञ्याशन्ितव्येकचत्वारिशन्मितौ मजो। 

म॒खं तु पञ्चविशत्यः तुल्य षष्ठया मही {किल ॥ 

प्रतुल्यलम्बके क्षेत्रमिदं पुरवंरदाहृतम्‌ । 

षट्पञ्चाशत्‌ त्रिषष्टिशच नियते कशे्योरिती । 

कणैः तत्रापरो ब्रूहि सपलस्बर च तच्ुनौ। 

जिस चतुयंन मे एक युन ५२, द्वितीय भृज ३९, मुख २५ ओर आधार ६० है । इसको पूरवचिर्यो 

ने अतुस्य म्ब चतुर्युज कहा है \ ओर इसमे ५६ तथा ६३ ये निश्चित कणंमान बताये है । इसी मे अन्य कणं 
के मान बताभो \ तथा यदि यही चतुर्भुज तुव्य छम्ब क्षै है तो लम्बमानं ओर उसके कणंम्‌ने बताओ । 


( १४२ ) 
एवर्मानिसतत्वेऽवि निवना. पतनी स्हयषप्ताचत दानय चथा - 
क्णाधितयुनयातेक्यमुमययाऽन्योस्यभाजितं गुणयेत्‌ । 
योगेन युजप्रतिशुजवधयोः कणां पै विषमे! ३३ ॥ 


चतुभज म कणंमानं अनियत होने पर भीं ब्रह्मगुप्ादि जाचायं न नियत एणंमानं का आनयनं किया 
ह (उपे कहते है )--कणं कै आधितनजोदोदो भुज रस्ते दै उनव दो-दो भरुजोके घातके योम करके 
पृथक्‌ दो स्थानं मे रक्ते, ओौर उनंदोनोम परस्पर भागदेव, उन दोनो क। सम्मुख स्थितिजोदोदो भरुज 
रहते है उनके घात के योगसे गुणा करके दोनोके मृुरेतमे विम चतुर्भुजम्‌ दोनो कणंके मानं होते दहै) 


ग्रस्मिन्‌ विषये क्षे्नक्ससाधने श्र्य करखानियनस्य प्रक्रियागौरवम्‌ लघप्रक्रियादशनहारेणाहु-- 
त्रभीष्टनात्यद्रयवाहकाटय. परस्परं कणंहता शुना इति। 
चतुभनं यद्विषमं प्रकर्षितं भ्रतीतु तत्र प्रिुजहयात्ततः॥ २४ ॥ 
बाहोवघः कोरिवधेन युक्‌ स्यदेका श्रतिः काटियुजावपेक्यम्‌ | 
अन्या लघौ सत्यपि साधनेऽस्मिन्‌ पः इतं यद्गुर तन्न विद्यः ॥ ३५। 


इच्छानुयार २ जाव्यत्रिभुज कट्पना कर उनम एक के भुज ओर्‌ कोरिक्तोौ हितीयके कणं से गुना 
करे, ओर द्वितीय के भज आओौर कोटिको प्रथमके कणंसे गुनाकेरेतोये चारो गुणनफठ उस विपमचतुमंज 
के चारोभुजदहीतेदहैजो पूर्वाचार्यानं कहादहै। उम चतुभ्रुजके कर्णं भी उन्दी दोनो जाव्यत्रिमुनसे 
सिद्ध होति है ! यथा--दोनों त्रिभुज के परस्पर मुजघातम्‌ कोटिके षात्‌ जोञनेमे एक कणं, तथा परस्परः 
कोटि मुजघात का योग दुसरा कणं हीना इत प्रकार कर्ण॑राधन के साधव प्रकार रहते हुए भीपूर्वा- 
चार्यते जो गौरव प्रकार कहा यद्‌ रसभ्रमे नदी आता दै, 


श्रथ सुवीक्षन्रदाहुर्फम्‌- 
क्षेत्रं यत्र शतत्रयं ( ३०० ) ल्षितिमितिस्तस्वेष्दू ( १२५ ) तुल्यं सुखं । 
बाहू खोत्छृतिभिः ( २६० ) शरातिधृत्तिमि ( १६५ ) स्तुल्यो च तत्र धती ॥ 
एका खाष्टयमेः (२.०) समा तिथि (६१५ ) गखेरन्प्रथ तत्लम्नरौ 1 
तुल्यो गोधुत्तिमि ( १८६ ) स्नया जिन { २२४ ) यमेर्मोभाच्छयो लम्बधोः ॥ 
ततखण्डे कथयाधरे श्रवणयोर्पोगास्च लध्नावधघें 
तत्सुची निजनमागंवृदधभजयोर्योगाद्यया स्यात्ततः । 
साबधं वद लम्बक च भुयो" सुच्याः प्रमाखेचके 
सवं गाखितिक ! प्रचक्ष्व निता क्ष्रेऽत्रदक्षोऽसि चेत्‌ ।। २॥ 
जिस जलुभंज मे भूमि ३००, मूख १२५, एक युज २६०, द्वितीय भुज १९५ है, ओर उसमे एकं 
कणं २८०, द्वितीय कणं ३१५ है, उसी मे एक सम्ब १८९ दूसरा २२४है तौ कणं जौर सम्ब के योगसे 
दोनों से नीचे के खण्ड बताजो \ तथा दोनो कणं के योगसे लम्ब ओर उसके आनाधौ के मान बताओ । 
तथा दोनों मृज को जपने अपने माग मे बढ़ने से ऊपर भुजी रूप योग से भरमि पर्‌ आबाधा सहितं रम्ब के 
मनि तथा सूचीके प्रमाणक्या होगे ? है गणितज्ञ) यदि तुम इसक्षेत्रमे कुक्षर हो तो सब बताओ! 


( १४३ ) 
7“ सनर्ध्यादानधयास्‌ कैरससूत्रं वददयस्‌ ~ 
¢ ¢ 
लस्वतदाधितवाहोपध्यं सन्ध्याख्यमस्य रम्बस्य । 
पन्ध्युना भूः पीठं साध्यं यस्याधरं खसर्डम्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
सन्धिदटिष्ठः परलम्बश्रवश्हतः परस्य पीठेन | 
भक्तो रम्बशरुत्योर्योगास्स्यातामधःखणर्डे ॥ ३७ ॥ 
छम्ब ओर उसमे आधित पुजके बीचमेनौभूमिकाखण्डहै वह्‌ उस छम्ब की सर्धि कराती 
है, तथा सन्धि को भरूमिमे घटाकर जौ चेष बचे वह उस रम्ब का पीठ कहाताहै) जिस लम्ब ओौर 
कणं के योग से अधःखण्ड साधन कृरनाहौ उसकी मन्धिको २स्यानमे स्खना, एक स्थानमे दुसरेके 
पीठसेभागदेनैरो ठछन्धि लम्बका अधःखण्ड होताहै। दूसरे ्थानमे सन्धिको दूसरेके केणंसे 
गुनाकर दूसरे के पीठद्वाराभागदेनेसे छन्धि कणं का अध.खण्ड होता दहै, 
प्रथ कणंयोर्थोगादतो लर्वज्ञानाधं सूतं वत्तम्‌- 
लम्बौ भूषघ्नौ निजनिनपीडषिभक्तौ च वंशौ स्तः ¦ 
ताभ्यां प्राच्छ स्योर्योगाह्म्बः खण्डे च ॥ ३८ ॥ 
दोनों ठम्बं को पृथक्‌-पृथक्‌ भूमि से गुनाकर अपने-अपने पौर के भाग देने से छन्धि अपने-अपने वंशा 
( भूमिके प्रन्तसे लम्बके समानन्तर ऊर्ध्विर रेखासरूप ) होते दहै) इन दोनी बशोको जानकर 
“'अन्योऽन्यमृलाग्रगसूत्रयोगातु” इत्यादि पूवं रीतिसे कणं योगसेशुमि पर ल्म्बका मानं होताहै) 


प्रथं भुच्याबःधालस्बभुजज्ञ नाथं सूत्र वत्तचयम्‌-- 
रम्बहतो निजसन्धिः प्रलतम्बगुणः घमाहयो ज्ञेयः । 
समपरसन्भ्योरेक्यं हरस्तनोदतां तौ च ॥ ३६॥ 
समपरसन्धी भूघ्नौ सुच्याबापे पृथक्‌ स्याताम्‌ । 
हारहूतः परलम्बः सचीलम्बा भवेदधुष्नः | ४० ॥ 
सूचीलम्बध्नभुजौ निजनिजलम्बोदधतौ सनौ च्याः । 
एवं क्षेत्रकषोदः प्रह्ेसत्रैराशिकात्‌ क्रियते ॥ ४१॥। 
सन्धिकोपरलरग्बसे गुनाकर अपने ख्व से भाग देकर रृल्धि का नाम सम हीताहै\ उस सम 
ओर परसन्धिके योगको हार ( भाजकः) पसङता, सम ओर पर सन्धिको प्रथक्‌ भुमिसे गुनाकर हार 
के भागदेते खे दोनो छल्धि सुची की अबाधा होती है । पर्छम्ब को भरुमि ये गूनाकर हार के भागदेनेसे 
सूची लम्ब होता है । ध्ेत्रीय भूजको सुची लम्ब से गनाकर अपने-अपने म्बके भायदेनेसे सूचीके भज 
के प्रमाण होते है) इस प्रकार क्षेत्र के अवयवो के मान का ज्ञान विरजनं व्रैरा्िक्‌ से ही करते है५२९-४१४ 
वेत्तेव्याक्तात्परिधिन्ञाराय सुत्रम्‌- 
व्यापे भनन्दाग्निहते तिभक्ते खबाणसूर्येः परिधिः स॒ सृष्ष्मः। 
द्ाविंशतिध्ने विहतेऽथ शेलेः स्थूखोऽथव। स्यादव्यष्रहमरयोग्यः ॥ ४२ ॥ 


व्यासमानको ३००८७ गनाक 2८५० के भागन्येन पर्विका मानसुध्मलोतादहि तथा 
व्यास को रसे गुताकर जके नायेन पतिका माच र पल्य जाना द, पर-च प्रर भी व्यवहार 
मे उपयुक्त सेतादह । 
उतारा दिष्छम्पनाचं किलं स्त यत तच्र स्स परधेः भरचक्ष्त। 
दर्¶विशतियंत्‌ परिधिध्रमाणं च द्व्यापसडःस्यां चे सखेत्रिचिन्त्य। 
हे मित्र! जिन वृत्तक्षेत व्यासका मागः ७ दहै, चट परिषिक मान बताभो\ तथा जसम २२ 
परिधि है वहां व्यासमानं क्या होगा वताजे 1 
वेतगोलणो फलानयने करणसुत्रं वृत्तम्‌- 
ह न पि ठ्स # त्‌ 
रृकषक्षेत्रे परिथिगुणितन्धासपादः फलं तत्‌ 
+ ॥॥ । ५ ५ 
्ुश्णं वेदेरूपरि परितः कन्टुकस्येव जानतम्‌ । 
2 + + भि घतं 
मोलस्येषं तदपि च फलं पृष्ठं न्यासनिध्नं 
¢ 4 सै ॥ र| 6) २९३ 
पडमिभक्तं भषति नियतं गोल्लगभें घनास्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
परिधिकोव्याससे गुणाकरभ्केभागदैनेसे वृत्त काक्षेव्रफलहोतादहै) उसष्षेत्र फडको४ 
से गना करने से गोट प्रष्टफर होता है, उम गौर पृष्ठफल को व्यास॒से गुणाकर धकेभाग दैनेसे गोल 
का घनफलट होता है । 
उदाहरण --  यद्रचाप्तस्तुरगमितः किल फलं क्षेत्रे समे तत्र कि 
व्यासः सप्तसित रच यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि करिम्‌ । 
पृष्ठं कन्दुकजालसक्िमफलं गोलस्य तस्यापि कि 
मध्ये ब्रूहि घन णठलं च विमलां चेहेत्ति लीलावतीम्‌ ॥ १॥ 
जिस वृत्तक्षेत्र मे ७ व्याय है उसका सम क्षेत्रफल क्था होगा? ओर जिस गोका व्यास ७ दै 
उसका पृष्टफर क्या हगा ? भौर उसी गोलक्षेत्र का घन फ क्या हौगे ? यदि तुम रीलावती ( पाली 
गणित } को जानतेहौ तो बताओ ॥ १॥ 


परथ प्रकारान्तरेण तत्फलानयने करणसूवरं साद वृत्तम्‌ -- 
व्यासस्य वे भनवाग्निनिष्ने सृषं फलं पश्चसहस्च क्ते । 
रद्राहते शक्रहतेऽथवा स्यात्‌ स्थूलं फलं तद्व्यवहारयोग्यस्‌॥ ४४ ॥ 
घनीकृतन्यासदलं निजेकविंशंशयुग्गोलघनं फलं स्यात्‌ । 


अथवा-व्यास के वंको ३९२७ से गणा करके ५००० कै भाग देने से सूष्ष्मक्ेवरफ होता है तथा 
वेको ११ से गुणाकर १४केभागदेनेसे स्थूरक्षेत्रफल होतादै, यह भी व्यवहारोपयुक्त होता है, 
व्यास के घनके अधमे जपना (उसीका) २१ वां भाग जोडदेने से मोर का धनफल होता दै ॥४४८-४८१॥५ 


शरजीवानयनाथ करणसूत्रं साद्ध वत्तम्‌ - 
ज्याव्यासपोगान्तरघातमृत्तं व्या्स्तद्नो दक्तितः शुर, स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


१९ ( १४५ ) 


व्यासाच्छरोनाच्चरसंगुणाच्च म्ल द्विनिध्नं भवतीह जीषा 
४ % ९ 
नीवाद्ध वे शरभक्तयुक्ते व्याष्ुवरधाणं प्रवदन्तिषत्ते ॥ ४६ ॥ 
जीवा जौर व्यासकेयोग ओौर अन्तरकेघातकानौ पटह) उसे व्यासमे घटाकर शेषकां 
आधाशरहोताहै तथाव्यासमे शरवटाकर नेपकोशरसही गुनाकेरजौ सूकहो उसकौ दूना 
करनेसे जीवा होती ओर जीवाके अपका वर्गं करके उसमे रका भागदेकर छन्धिमे शरक 
जोडने से वृत्त का व्यास वान होता है ५ ४५--४६ ॥ 
उदाहरण -- दशविस्तुतिवत्तान्तथत्र च्या धएण्नितता सदो) 
तत्रेष्‌ व॑द चाणज्ञ्यां उ्यावासम्थिं च विस्तु्तिम्‌॥ १॥ 
जिस वृत्तका व्यास १० है उसमे यदि जीवाकामान श्तौ शरका प्रमाण क्या होगा ? तथा 
शर काज्ञानदहौ तो जीवा वता । एवं जीवा ओर शर जानकर व्यास मन बताओ, 
प्रथ व॒त्तान्तस्त्पल्लादिनवासान्वक्षेत्रासां भुजानयनाय सुज्रम्‌-- 
्रिद्ग्यङ्कामिननभधन्दर ख्िवाणाष्टयुगाष्टमिः । 
वेदाग्निबाणणाश्ये खखाभ्राभरसेः क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
णै ण 
पाणेषुनखवाणेध  दिदिनन्देषुसागरः | 
ङुरामहशवेदेध रत्तथ्यासे समाहते ॥ ४६ ॥ 
खखखाधराकसम्मक्ते लभ्यन्ते क्रमशो शुजाः। 
ठत्तान्तख्य पूणां नवास्चान्तं पृथक्‌ पृथद्‌ ॥। ४७ ॥ 
जिस वृत्त के असमत्रिभूनादि के भजमान जानना हौ उमव्ृत्तके व्याम कोक्रमसे १०३९२३। 
८४८५३ । ७०५३४ 1 ६०००० । ५२०५५ । ४५९२२ । ४१०३१ इन संख्याजो से पृथक्‌ गुना कर सवं 
गुणनफल पृथक्‌ १२००००केभागदेने से कत्व पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से, वृत्तान्तगंत समत्रिभज, समन्त, 
समपन्वभुज, समपडभुज, समसु, समष्मुज, समनवभून शेत के भजमान होते ह ४ ४५-४७ ॥ 


उदाहरण - सहसरहितयन्पासं यद्वृत्तं तर सध्धतः । 
समन्यस्नादिकानां मे भुजान्‌ वह पृथक्‌ पथक्‌ \\ १६। 
जिस वृत्त करा व्यास २००० है उसमे समव्रिभज आदि समनवमुज क्षेत्र को पयन्‌ पृथक्‌ बताओ । 
प्रथ स्थलजी वाल्ञायाथं लघुक्कियाकररसुत्रं वत्तम्‌- 
आत 
चापोननिष्नपरिधिः परथमाहयः स्थात्‌ पश्चाहतः परिधिषगचतुथभागः । 
श्राद्योनितेन खलु तेन मजेचतष्नेव्यासाहृतं परथममाप्मिह ज्यका स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


चापको परिधिमे घटाकरशेधको चपसे गुना करनेसेजो हो उसका नाम प्रथम ( जाद) 
रखना ! परिधिके वंके चतुर्थाक्ञको ५से गूनाकेर गुणनफटमे अद्य को घटाकर शेष से चतुगुंणित 
ध्यास से गने हए प्रथम मे भागदेनेसे छन्धि जीवा होती है ५४८ ॥ 


( १४६ ) 
उदाहरणम्‌ - श्रष्टादशशेन वतेः समारसेकादिनिष्नेत्‌ च यत्र चापम्‌ । 
पृथक्‌ पथक्‌ तेच्र वदाशु जीद खाकपितं व्यासदल च यत्र ।| १॥ 
जिस वृत्त का व्यसाधं १२० ( अर्थात्‌ व्यासं २४० } है उम वृत्त के अष्रादशास क्रमसे १, २, ३, 
ॐ ५, ६ ७, ८, ९ से गुणित यदि चापमान हौ तौ पृथक्‌ पृथक्‌ सब की जीवा वताभो 1 
प्रभ चापानयनाय ऊर शणसुत्र वत्तम्‌ 
व्यासान्िवातयुतमौर्धिकया विभक्तो जीवाडिघ्पश्चयुणितः परिषेस्तु बगः | 
रन्धोनितात्‌ परिधिवगचतथेभागादप्तेपदे इृतिदरात्‌ पतिते धनुः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
परिधिके वगं को पच्वगुणित जीवा के चतुर्था से गूनाकर गुणनफ मे चतुगणिते व्यास से युक्त 
जीवाकेभागदेनेसे रुच्िको परिधिवमं के चतुर्था्िमे घटाकरजेपकाजो भरल हो उसको परिधि के 
ञधेमे घटनेसे चापका मानं होताहै ॥४९॥ 
उदाहरण - विहिता इह ये गुणास्ततो वद तेषामधना घनुमित्तिम्‌ । 
यदि तेऽस्ति धनुगुंणक्रियागखिते गाणितिकाति नैपुणम्‌ \\ १ \। 
अभी २४० व्यासवाले वृत्तम जो जीवां बनाई' है हे गणितज्ञ ? यदि तुम्हे गणित मे अति 
निपुणता दै तो उनके चापमानं बताभौ \ 
प्रथ खातव्यवहारे करणसू साढा 


गणयिला विस्तारं बह स्थानेषु तयतिर्भान्या। 
स्थानकमित्या सममितिरषं दध्यं च पैपेच।॥ १॥ 
ेत्रफलं वेषगुणं खाति धनहस्तसङ््या स्यात्‌ । 


जिस घात मे दैष्यं ( कम्बाई) सवत्र समाननही हो, अथवा चिस्तार मान या वेधं ( गहराई) 
के मानं भी सवत्र समाने नदीहो वहां विस्तार कौ अनेक (२,३या अधिक ) स्थान मे नापकेर उनके 
योग में स्थान मान ( जितने स्थानमे नपिगयेदौ उस सद्या) के भागदेनेसे विस्तार का सममान्‌ं 
होतादै) इसी प्रकार दैध्यं ओर वेध करा भी सममान बनाना । फिर क्षेत्रफल ( भम दध्यं मौर विस्तार कै 
धातं) कोसमवेधसे गुणा करने से घन हस्तमानदहोतेदै॥ १ ॥ 
उदाहरण - भृजवक्तया दध्यं दशेशाकंकरोमितम्‌ । 
त्रिषु स्थानेषु षटपञ्चसप्तहस्ता च विस्तुतिः।; १ \। 
धस्य खातस्य वेधोःपि ह्विचतुस्त्रिकरः छे ! । 
तत्र साते कियन्तः स्युघंनहस्तान्‌ प्रचक्ष्व मे ।\ २॥। 
किसी खातमेटेटे होनेके कारण दैध्यंमान १०११, ओौर १२ दहइधदहै) तथा तीन स्थनिमे 
निस्तार भी ५, €, ७ हाथ तीनंप्रकारहै) एववेधमभी तीन प्रकार २, ३, ४हाथहै तो उस खातमे 
कितने धन हस्तं होगे बताओ ॥ 


खातान्तरे फकरणासूतरे साधवृत्तम्‌-- 
पुखनतलनतयुतिजकषेत्रफलेक्यं हतं षड्भिः ॥ १॥ 


( १४० ) 


त्र फलं सममेवं वेधदतं पनफलतं खषम्‌ । 
पमखातफलत्यंशः सृचीखाते फलं भवति ॥ २ ॥ 


जिस खात के उपर दध्यंके विस्तारसे नीचेके दध्यं विस्तार न्यून वा अधिके वहौ उपर 
के क्षेत्रफल तथा नीचे के क्षेत्रफल ओर ऊपर तथा नीचे के दैध्यं विस्तार के योगसे जौश्षैत्रफल हौ उन 
तोनोकेयोगमेस्काभागदेनेसे समक्ेत्र फटहोता दहै । उत्को वेधसे गना करनेसे घनफल होता है। 
समखातफड का तृतीयाज्ञ सूचीखात का घनफलर होता है । 
उदाहर्ण- मुखे दशद्रादशरहस्ततुल्यं वि्तारद्ध्यं तु स्ले तदधंम्‌। 
यध्याः सखे ! सप्तकररङ्च वेधः का सखातसंह्था वद तत्र वाप्यम्‌ ॥ 
जिस खात के उपर विस्तार = १० हाथ, दध्यं १२ हाथ रहै, तथा नीचे विस्तार ५ ओर रैभ्यं ६ 
हाय है ओौर वेध ७ है, उस खातं कौ घनहस्त संख्या बताओ । 
उदष्हरण-- खातिऽथ तिग्मकरतुल्यचतुभुजं च कि स्यात्‌ फलं नवनितः किल यत्र वेधः । 
वत्ते तथेव दशविस्तुति पञ्चवेधे स्ुचीफलं वद तयोहच पृथक्‌-पृथक्‌ मे ॥ 
जिस तुल्य चतुभज खात्त मे भजमान १२ ओर वेध ९ हाथ है, उसका नफ क्या होगा ? 1 तथा 
जिस वृत्तरूप खात मे व्यास १० ओर वैव ५ है उसका घनफट क्या होगा ?\ तथा दोनोक्षेत्र के सुची 
खातं मे धनफर कितने-कितने होगे, ये भी अटग-अल्गं बताओ । 


इति खातन्यवहारः समक्ष; । 
पपा 


श्रथ चित्तिव्यनहारे . फररसुत्रम्‌- 
उच्छूयेण गुणितं चितेः किर क्ेत्रह्म्भवफलं घनं भवत्‌ । 
दृ्टिकाघनहूते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्व ज्तभ्यते ॥ १॥ 
इष्टिकोच्टुयहृदुच्डितिशचितेः स्थुः स्तराश्च दृषदां चितैरपि। 


इकट्ठे {चने (जोड) हुए ईटके समूहं को चिति केदते है उस चिति के क्षेत्रफल को चिति कौ उचाई 

से गुनाकरनेसे चित्तिका धन फठदहोताद) चित्तके (वनफटमेदटेके घनके भागदेनेसेर्हटकी 

संख्या होती है भौर चिति की उचारईकेभणदेनेसे रन्धि स्तर (तह) कौ संख्या होती है। प्रत्य 

के टुकड़े की चिति काफठ भीं इसी प्रकार समभना चाहिये) 

उदाहरण-- प्रष्टादशाङ्मृलं द्यं विस्ताये हाद्शाइगुलः। 

उच्छितिशू्यङगृला यस्यासिष्टिकास्तादरिचितो किलं ॥ १॥ 

यद्धिस्तृतिः पञ्चकराप्टहुस्तं॒देध्यंञ्च यस्यां त्रिकरोच्छितिशष्च । 
तस्यां चितौ कि फलमिष्टिकानां संख्या च का ब्रूहि कति स्तराक्ष्च ?।२॥ 


( १४८ ) 


जिसदटे की ठम्बाद्र १८ अंगु, चीरा १२ अंगुट, उंवाई २ अंगुरुहै, इस प्रकारके टेक 
एक चिति है जिसकी तिं स्वेति ( चौद) ५ टाथ, छम्धाद्‌ ८ हप जर उचा ३ हाथदहै। उस चित्तिमें 
टे की संख्या कितनी दह? जर कितन स्तर ( वीचय उपर तक्‌ कौ पक्ति) है? बताओ) 
इति यितिव्यव्दारः । 


„ + क १ 
= 9 


पण पक्ययहार दरश्सुत्रं वत्तम्‌ ~ 
पिर्डयोगदससग्रमूलयोदप्य्डगुखितमङगुलात्पकपू । 
दार्दारणपयंः समाहतं पटस्परेषविहुतं करास्मकम्‌ ।॥ १ ॥ 


जिस केष्ठकी चिराईका प्रमाण जानना हा उक्षके अग्र भौर मरके मोटा्ईके योग का जधा 
करके उसे काष्ठकौ लम्वाई से गृचा कर गुणनफट को फिर जितनी जगह चीडे गये हों उतनी संख्यासे 
गुना करे यदि मानं अंगुखास्मकहौतो उस्म प८द्के भाग देनेसे हस्तात्मके मान समना} यदि 
हस्ताद्मक मान हौ तो उक्त विधि से गणनफल हृस्वा्मकदहीहोताहै ४१ 


उदाहरण -- सले खादः ऽय दृषाडगृल्तेऽतरं विण्डः शताङगलसितं किल यस्य दघ्यम्‌ । 
तहूषरदारणप दुष्‌ {८ स्दषद्धस्ाल्मकं वद सलं ! गखितं दहतं मे 11१३७} 


जिस काष्ठ के मरम २० अंगु, ओर अग्रभाग में १६ अगरु मोटाई है तथा छम्बाई १०० अगु 
है उस रकडी को यदि ४ जह चीरे गये तो हस्तात्मक फल क्या होगा ? शीघ्र बताओ । 


श वाम्र्‌ कर दवीकन् दाधनत्श्रू--- 


(क 


इष्टिकाचितिदषच्वितिखातक्राकचव्यवहूतौ खल सूर्यम्‌ | 
कमणारननश्वष्परदिषच्या तन्मुदुसकटिनस्ववसेन ॥ २.) 


यदि काछको तिरा ( चौद्धई ) चीरा जापर तौ पिण्डमान को विस्तर (चौडा) मानसे गुनाकर 

गुणनफट को दारणपथ संस्था से गुता करने से फठहौतादु) इस प्रकार इट के समूह्‌, पत्थर के समूहं 
णा काष्ठके चीरे आदि व्यवहार भं उन वस्तुम की भ्रुदुता ओर करिनता तथा कायं करने वलते की 
योग्यता कै अनुसार मृदच्य निर्धारित हता 
उवाहरण ~ = यटिस्तुदि देन्धद्वद्छदलालि (पण्डस्तस्थ्य घौडश यत्र काष्ठे । 
न छेदेषु धिर्यदसययु एलक्ष्य {फ श्यात्‌ फलं ठत करात्मक्तमे\ १॥ 

जिस काष्ठ की विस्तृतति ( चौडाई ) ३२ अगर जओौर मोटाई १६ अगुरु दै उसको चौडाई मे ९ 
स्थान मे छेदन किया जाय तो इस्वात्मक्‌ फर क्या होगा ? भके.वतागो \ 

इति क्रकचव्यवहारः । 


( १८९ ) 
प्रथ्‌ गवार करणचत्रं वृतम्‌ -- 
प्रनणुषु दशमांशोऽणुष्वयेकादशंश. परिधिनपमभागः शूकधान्येषु वेः । 


मधति परिषिषष्ठे वभिते वेधनिष्ने घनगमिततकयः स्युर्माभधास्ता् खायः । १॥ 


( समतल भूमिमेदढेर्क्गये हुए धाग्य (अन्व) की परिधि से उसकी उंचाई सममकर अन्न का 
परिमाणः जानना रक्षि व्यवहार कहता है ) स्थुठ ( मक्षा-घान आदि ) अन्न क्मैी परिधि काः दशमा 
उं चाई, तथा सूक्ष्म ( सरसो, अरसी आदि ) अ कौ परिधि का एकादशं ओर चुकवालछा ( यत आदि) 
अद्चकेटहेर फी परिधि का सवाक वेध ( उन्द्ईु ) समना । परिधिके धष्ठाश्च का वगं करके उसको वेध 
( उचाई) से गूनाकरने से घन दस्त प्रनाणटोतादै, वही मगध देश मे खारी कहती है) 


उदाहुर्ण- संप्भृवि निल राश्चियः स्थितः स्युलधान्य 
प{रलदरिस्विः स्थाद्धप्तदरह्टिर्थदीधा । 


प्रददे भणक्त | खाप. मते {रेताः नान्तं क्वस्षि 
छथ चुथ.णुधान्यः शुकयान्येह्व शीघम्‌।। १॥ 
समतर भूमिम ववे हुए स्वूख्धल्य कौ परिधि यदि द° हाथदहै तो उसमे कितने धघनहेस्त 
( खारी के प्रमाण ) हषे बतताभो ! तथा दुह््मधान्य ओौर भुकेधलन्य कणी परिधिभी यदि ६० हाथदहोतो 
उनके अख्ग अलग खारी प्रमाणं बताओ । 


दविवेदसत्रिभागैकनिष्नाह्‌ इ परिधिः एलम्‌ । 


भिस्यन्तवाह्कोणस्थराकेः स्वशुणभाजितम्‌ ॥ २ ॥ 
भित्ति ( दीघा) पल्गेहृए्‌ घान्यु कीटरी की परिधिकौ २रोगुनाकर उसपरसेजोफरुटो 
उसमे र्केभागदेनैस्ेखागीका प्रमाणहृपताहै। घरक अन्दर वलि कोणमसो हए धान्यकौ देरी 
की परिधिकोण्सेगुताफर उसपरसञं। फटरौ सपमे फे भाग दन से खारीमाने होता दहै) एवं 
वाहूरकोणमेरगे हृएठैरकी परिथिको ईसं गरनाकररउत परस पूवक्तिविधिसे जो धनहस्तदहो 
उसमे {काभागदैनेसे कखन्धि खारी का प्रमाण हाना 1) 
उदाहरण -- प्ररि{न्वश्िलव्वत्यं रारशस्तिश्षव्छरः सिस । 
प्रस्तो नस्थित्तस्यावि तिथितुल्थकरः सखे! । १॥ 
हिऽ भोगस्य स्थर्णय  चठ्यष्वमवद्वल्मततः । 
सेवान्दःयषष्य से लिघ्रं घनहुस्ताद्‌ पथक्‌ वुध्क्‌ 1 २॥ 
भित्तमेल्छी हृषु घन्यः कौ परिधि ३० हाथ, अन्तःकोणमे से हुए कौ पर्थि १५ ह्यथ, तथा 
बाह्यकोण स्थित धान्य की परिधि ४५ ह्य है तो इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ घनहस्तं मान बताओ \ 
६ति रिव्यवहारः समाघ्रः । 





( १५५. 1 
श्रय छायाव्यवहूार करणमुत्रम्‌- 


म £ भ क ऋ * { £ क 
छाययोः कणयारत्तरं य तयावगेविश्तपभक्ता रपाद्रीपषः । 
र {- र न्त श प क # व 
संकरुन्धेः पदधघ्नं तु कणणैन्तरं मान्तरेणोनयुक्त दले स्तः प्रभे ॥ १ ॥ 
दोनों छाया के अन्तर आओौर दोनोकणंके अन्तर्‌ जौदटो उनदोनोके व॑र्गान्त्र से ५७६ म भागं 
देकर खन्धिमे १ जौढकरजो मृदो खय मृक्छमे फणं के अन्तर को गुनाकर गुणनफल मे पथक्‌ छायान्तर्‌ 
को जोड ओर वटाकर्‌ आघा कसससे दोनी छणाकेमानदतिह।। १॥। 
उदाहूरण-- नन्दच्रसितं दछापयोरन्तर कणंयोरन्तरं विहवतुल्यं यथोः। 
ते प्रमे वक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्यसो उय्क्तमव्यषतयुक्तं हि मन्येऽखिलम्‌ ॥ 
दोछायोका अन्तर १९ओौरदौकणंका अन्तर १२? उनदोनोछायाके मान को जो चतवं 
वह व्यक्त ओर अब्यक्तगणतिमे निपुण एेसामे सममत हूं \ 
छखायान्तरे करणसुत्रम्‌- 


शङ्कुः परदीपतलश्चरम्ुतलान्तरघ्नश्डायाभवेद्धिनरदीपशिखोर्स्यभक्तः । 


दीपतठ ओौर सकुतरूके बीचनजौ भूमिमान हो उससे शवूको गुन। करे, गणनफरमे रशकून 
दीपोष्दिति के भागद्नेसे छाया का मान होता है ॥ 


उदाहुरण-- शडक्रुप्रदीपान्तरभ्‌ स्तिहुस्ता दीपोच्छित्तिः सार्घकरत्रया चेत्‌ । 
शङ्खोस्तदाऽर्काड्गुलसम्सितस्य तस्य प्रभा स्यात्‌ कियती वदाशु \}१\। 
शङ्कु ओर दीपके बीच भूमिमान रे हाथ ओौर दौपकौ ऊंचाई दै तो १२ अङगु अर्थात्‌ 
(२ हाथ ) शङ्कु की छाया क्या होगी ? 
दीपोच्छिस्यानयनाय सूज्रम्‌-- 


यायाहूते तु नरदीपतलान्तरष्ने शङौ भवेन्नरयुते खलु दीपकोच्च्यम्‌ ॥ २ ॥ 

शङ्कुः को शड्कुदीपान्तर भरमि से गुना करके गणनफरु मे छाया से भाग देकर रुन्धि मे शडक्रु को 
जोडने से दीपोच्छिति होती ५२॥ 
उदाह्रम- प्रदीपशङ्क्वन्तरभ्‌ स्वहस्त छाया्डगुलैः षोडशभिः समा चेत्‌ \ 

दीपोच्छितिः स्यात्‌ कियती वदाञ्चु प्रदीपशंडववन्तरमुच्यतां मे ॥ १॥ 

रडकुदीपान्तर भूमि ३ हाथ भौर छाया १६ अङ्गुखुहैतो दीपकौ उचाई कितनी होगी ? तथा 

दीप की ऊँचा जानकर शङ्कृदीपान्तर भ्रूमिमान भी बतामो ॥ 
प्रदोपशङ्कवन्तरभूमेरानयनाय सूत्रम्‌-- 
विशङ्छदीपोच्ूयसंगुखा भा शडमशदधता दोपनसन्तरं स्यात्‌ । 


दीपोच्छिति मे ङ्कु को घटाकररेपसे छाया को गुनाकर उसमे शक्कर का भाग देने से रन्धि 
शङ्कूदीपान्तरभूमिमान होता है ॥ 


( १५१ ) 
खछायाप्रदीपाल्तररीपौच्न्यानयनाय सृत्रम्‌- 


छायाग्रयोरन्वरसंगुणा मा दायाप्रमाणान्तरहृद्धवेद्धः । ३॥ 
भूशङङषातः प्रभया षिभक्तः प्रजायते दीपशिखौख्चयमेषम्‌ । 
्ैशिकेनैष यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वभेदेहैरिणेव विशम्‌ ॥ ४॥ 
छायाको छायाग्र के अन्तरभूमान से गना करके गुणनफर मे छायाप्रमाण अन्तर से भागदेनेसे 
रुल्िि भरमि ( छायाग्र से दीपतल्पयंन्त भ्रु ) होती है! फिर भूमि गौर रडकु का घात करना उसमे छाया 
से भाग देने से दीपरिखा की उचाई होती है । पी जितने गणित कहे गये है सव त्ररादिकसे ही व्याप्त है 
अर्थात्‌ सब व्रैराश्िककेही मेद है! जसे विष्णु भगवान्‌ अपने मेदसे विश्वको ग्याक्ठ कयि हए है ॥३-४ 


उद्ाहुरण- शङ्गोर्भाऽकमिताङगलस्थ सुमते ! हष्टा किलाश्ष्टाङगूला 
छायाग्राभिमुखे करहथसिते न्यस्तत्य देशे पुनः। 
तस्येवाकमिताङ्गुला यदि तदा दछायाप्रदीपान्तरं 
दीपौच्च्यं च कियद व्यवहूति छायाभिधां वेत्ति चेत्‌ ॥ १॥। 
हे सुमते । द्वादशाङ्गुक शकु की छाया ८ अडगुर थी, फिर उसी शडकुको छायश्र की तरफ 
२ हाथ बढाकर रखने से दूसरी छाया १६ अङ्गुल हृद तौ छायाग्र ओर दीपतल का अन्तर भरुमिमान 
बताओ । तथा यदि तुम छायानग्यवहार जानते हो तो यह भी बता करि दौप कौ उचाई कितनी होगी ?। 
यक्किखिदुगुणमागहारविधिना बीजे वा भृण्यते 
भ ¢ + ५ 
तत्‌ तेराशिकमेव निमंलतधियामेवावगम्यं विदाम्‌ । 
एतयद्बहुघाऽस्पदादिजडधीधीषटद्धिबुद्धया युध 
स्तदरेदान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचितं प्राज्ञः भरकीणादिकम््‌ ॥ ५ ॥ 
बीजगणित या इस ( पाटीगणित ) मे जो कुछछभी गणित कहे गये है वे निग बुद्धिवालो के द्यि 
त्रंसशिक हीं समभना चाहिए 1 हमारे एेसे मन्द बुद्धियो के लिए उमीं त्रसिक के भेद को सुगमं बनाकर 
अनेके प्रकार पूर्वाचार्याने दिखंरयें है # 


इति श्रीभास्करान्यायंत्रिरन्िताया रीटखाव्रत्यां छाणधिकारः समाप्तः) 





श्रथ कुटूके करणसुत्रम्‌ - 
प्रहनस्य शुद्धाशुद्धिज्ञानोपायः- 
भाज्यो हारः क्ेपकशापषच्यं; केनाप्यादौ सम्भवे इहकाथम्‌ । 
येनच्चिनौ भाव्यहारौ न तेन क्षेपश्चेतद्‌ दुष्टुदिष्टमेव ॥ १ ॥ 


सस्भवदहो तो बुद्रुक करणार्थं किसी अङ्कु से भाज्य हर ओौर क्षेपक को अपवतन देना \ जिस अङ्कु 
से भाव्य ओर हर मे अपवतन लगे उससे यदि क्षेपक मे अपवतन नही स्मैतो उस प्रश्नको ही अशयद 
समभना चाहिए ॥ 


( १५२ ) 
टयोः संशयो सपाप तना म युत्सु 
[म ज । ५ ॥ 6, ॥ पः + धे # 
परस्परं भानितयोययायः शेपस्तयोः स्यादपवतेनं पः | 
स 4 पि ६ि ८। गौ ः न भ्‌ [ 1 भ ् # न ॥ 
तेलापयर्तेन षिभाजितौ यो तों माञ्यहारौ हस्तक स्तः ॥ २॥ 
जिन दो संख्याओं का मदहत्तमापत्र्तन निकलना हौ उनद्रोनोंमे परस्पर भागदेनेसेजो अन्तिम 


१५६ 


देष वचे बही दोनों जदं का सहत्तमापवर्तस होता है । उरते दोनोमे भागदैनेमे दोनों ड़ संज्ञक होते है, 
अर्थात उन दोनो ( हर ओौर भाष्य } भ फिर दुसरे अद्ध का भपवर्तन नींदहौ चक्तादहै इसस््यि उन 
ठेर भौर भज्य को टद्संज्ञक रमयन ओर दउमपद्‌ सै अनि के सुत्रानुसार गुणं ओर रुन्धि 
सममन चाहिए ॥२॥ 
गुणलन्थिज्ञानाथं सुत्रं युचत्रथ्‌ -~ 
मिथो भजेत्‌ ती खटमान्यहारी याधष्ियास्ये भवतीह स्यम्‌ । 
चु हि त्‌ 
फलान्यधोऽषस्तदधो निवेश्यः क्षेपस्तथाऽन्ते खश्रुषान्तिमेन ॥ ३ ॥ 
५५५४४ ५ 1 ध त 
स्वो्ये हतेऽन्स्येन युते तदन्त्यं स्यजेन्पुहुः स्यादिति राशियुग्मम्‌ । 
उर्ध्वा विभव्येन्‌ खेन तष्टः फलं गुखः स्याद्धरो हरेस ॥ ४॥ 


एवं तदेवाऽत्र यदा समास्ताः स्युजतन्धयश्वेद्धिषमास्तदानीम्‌ । 
यदागतौ लष्िशुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणच्छेवमितौ तु तौ स्तः ५॥ 
उन द्यनोः दृढ भाज्य ओौर हरमे तथे तके परस्पर भाग देवे जव तक भाज्यमे १ न वचे तथा 
ट्रिधियो को क्रम से नीचे नीने रखता जाय । उसके नीचे क्षेपक ओर क्षेपक के नीचे शुन्य रक्खे, फिर 
उपान्तिम अङ्कु से उसके अपने उप्र चलि अंक को गुणा करके अन्तिम अंकको जोड ओौर अन्तिम अंक 
को त्याग देवै, फिर दसी प्रकारः उपान्तिम को अन्त्य ओर्‌ उसके उपर के अंक को उपान्ध्य कस्पना कर 
उक्त विधिसे क्रिया करै, जबतकपंक्तिमे दो संख्यान वच जाय) उन दोनोगे उपरवलि अंकमे दृद 
भाज्यसेभागव्नेसे जो हेष बचे उसे गुणक ( प्रश्न करा उत्तर) सस्ना चाहिय । पर इस प्रकार छन्धि 
ओर गुणक तभी समके जव ( पहिले भाज्य हरमे परस्पर भाग देनेमे) टल्धि रख्या स्महो, यदि 
कल्यो की संख्या विषमदहोतो उक्तविधि से साधित रर्धि गणक को अपने अपते तच्तृण्‌ मे ( अर्थात्‌ 
भाज्य ओर हरमे) घटने से रोष तुल्यं वास्तव रन्धि जौर गुणक होते है) 


उदक्ाहुरणः-- एकविशतिर्युत शतहयं यद्गृखं गमक ! पश्चष्रष्टिथुक्‌ । 
पञचर्वाजितशतदयोवधतं श॒ह्धिसेति गणकं वदयशु ठम्‌ ॥ १॥ 


२२१ को जिस संख्या से गुणने करके ९५ जोडकर १९५ से भाग देने पर निःशेष हो उस गुणक कौ 
रीघ्र बताओ । 


कुटकान्तरे कर्णसुत्रभ्‌-- 
भवति इटविधेयंतिमव्ययो; समपवर्सितयोरपि वा गुणः । 
मवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवत्तेनसङ्गुणः ॥ & || 


५. ( १५३ ) 


सम्भव दहो तो किमी समान अंक से भाज्य ओर क्षेपक्र मे अपवतन देकर भी उक्त विधि से गणक 
वास्तव होता है, वथा क्षेप ओर हर को अपवत्तित करके जो उक्तविधि से गुणक होता है उसको भपवतंनाक 
से गुणा करने से वास्तव गुणक सममन चाहिए ५९६ ॥ 
उदाहुरण-- शतं हतं येन युतं नवस्या विर्वजितं वा विहतं च्रिषष्टचा । 

निरश्रकं स्याद्र मे गुणं तं स्पष्टं पटीयान्‌ थदि कुटकेऽसि ॥ ३ ॥ 

१०० को जिस अंकसे गुणा करके ९० जोड अथवा धटा देते है, उसमें इ्देसे भागवदेतेहै तो 
निर्शेप हो जाता है, यदि तुम कृट्रक गणित मे पटहो तो उस गुणक को बताभो । 
ुट्रकान्तरेकरणसूत्रम्‌-- क्षेपे तक्षणाच्छुद्धं गुणा स्तौ बियोगजे । 

धनात्मक क्षेप मे जो रुन्धि ओौर गुणक होते है उनको अपने-अपने तकण ( भाज्य भौर हर )मे 
घटने से ऋणक्षेपमे ल्व ओर गुणक होते है! 
द्वितीय उदाहरण -यदगुणा गणक ! षण्ठिरन्विता जिता च दशभिः षडत्तरः । 

स्यात्‌ त्रथोदशहूता निर्रका तं गुणं कथय मे पृथक्‌ पथक्‌ ॥ १ ॥ 
हे गणक ! ६० को जिस अंकसे गुणा करके १६ जोड़कर या वटाकरः उसमे श्३ेसे भाग देने से 
निकशभेष छनि होती है, उस गुणक को वतताओ । 
कुटकान्तरे करणसूत्रम्‌ 
गणलभ्ध्योः समं ग्राहं धीमता तक्षणे फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
हरतष्टे धनकतेपे गुणलब्धी तु पूववत्‌ । 
पपतक्षणलाभाव्या लब्धिः शुद्धौ तु वनिता ॥ ८ ॥ 

"ऊर्ध्वो विभाग्येन ददन तष्ठ> इत्यादि प्रकार से तद्लुण करने मे फट तुद्य ही लेना चाहिये, 
अर्थात्‌ तुल्याक से गुणित ही भाग्य ओौर हर को ऊर्ध्वाक भौर अधरंक मे घटाना चाद्ये ) 

यदि क्षिप हर अधिकौ तो उसको हर से शेषितं करके मानना उत्त पर से जो उक्त विधि से गुणक 
आर छलथि हो उसमे गुणक तो वास्तव ही होता है, पसच रुन्धि मे न्नेपक के हरसे शेषित करनेमेजो 
न्धि हो उसको जोडने से धन क्षेप मे ओर घटनेसे ऋण क्षेपं मे वास्तं ठल्धि होती है ॥ 
उदाहुरण-- येन॒ सङ्गताः पञ्च चरथोविशति संयुताः । 

वाजिता वा निभिभक्ता निरपराः स्युःसकोगूणः?\ ९५ 
५ को जिस गणक से गुणाकर १३ जोडयाघटक्रर रसे भाग देने से निःशेष होता है, वहु गणक 
कौनसा?) 
कुट कान्तरे करणसुच्रम्‌ - 
प्ेषामावोऽथवा यत्र केपः शुद्धं द्वयोदध्रतः । 
सयः शुन्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहुतः फलम्‌ ॥ & ॥ 
जहां क्षेप नही हयौ मथवा क्षेप हर से भक्त होने पर निश्शेष होताहो तौ वहं गुणक ° ( शुभ्य ) 
तमना तथाक्षेपमें दूरके भागसेजो रन्धि हो वही कुन्ि होती है ॥५ ९ 


( १५४ ) 
उदाहरण -- येन पञ्च गुसिताः खंसंयताः पञ्चक्षर्टिसह्ित क्व तेऽथवा । 
स्युस्ययोद शहा निरम्रक।स्तं गणं गणक ! कोत्तयाशुमे। १॥ 
५ को जिस गणकसे गुना करके जुन्य अथवा ५५ जाड कर १३केभागवेनेमे निष होता हे) 
उम गुणक को बताओ! । 
सवत्र कटुके गुणलब्ध्योरनेकेधादशेनायं सूत्रम्‌ - 
इष्टाहतस्पस्वहरेण युक्तेनेव्ा भवेतां वहुषा गुणाप्नी ॥ 
पूवविधिसे जो गणक ओर रुन यावे" उन मे इष्गुणित अपने-अपने तक्षण को जोडने से अनेक 
प्रकार गुणक ओर रत्धि होती दह | 
स्थिरे करणसुत्रत्‌-- 
नो [य ¢ ध ध 
क्षपे तस्पे यिषा विशुद्ध स्पातां क्रम्ये गुणकाद्लन्धी | 
भर प ण {वि ज न र न ॥ 
ग्रभीष्षितक्षेपविशुद्धिनिप्न्या स्वहार्तष्टे मवतस्तयोप्ते | १०॥ 
जटाष्षेणमे वडी सद्याहो वहां क्रिया व्यधवाध् १ धनक्षेप, वा ? ऋणक्षेप सानकर गुणक जौर 
खुव्धि साधन करना । उनको अपने अमीषु क्षप मे गना करते कमस मुणक ओर रन्धि समे यदि 
गुणितं गुण ठल्धि, हर ओर्‌ भाव्य से अधिकलो जायते) उपको ट्र ओर्‌ भाञ्य स नेपित करके गुणके 
ओर छवि जाने ) 
प्रस्थ कुटु कस्थ ग्रहगणिते उपयोगस्त दथं किञ्िदच्यते-- 
ह थ (ज न; 1 8 
कृरप्याथ शुद्धिविक्त्तावशेपं पटश्च भाव्यः इदिनानि हारः | 
तज्जं फलं स्युर्विकरा युणस्त॒॒तिपरग्रमस्माच कला ल्वाप्रप्‌ ॥ ११ ॥ 
५ मै ६3 ९ धि घ क जनम हि [ र [. 
एवं तद्ष्यश्च तथाऽधिसापाघमाग्रकाभ्यां दिहा रविन्द्र; ॥ १२॥ 
किसी पद्धति के अनुसारः ग्रहौ के युगादि पटिति भगण आर अभीष्ट अरर्गणकै द्वारा ग्रहसाधन म्‌ 
ङन्ध गतं भगम, सि, संस कठा जर चिक्ल्छा तक अवयव लेकर च्रिकन्ाजेष कता परित्याग कृर दविधा 
जाता ह 1 यदिकेवल उस विक्ष्मदेषधकाज्ञान हीनौ युगादि कुदिनिके ज्ञानम ग्रहो के भगण राच्यादि 
अवयव आर अहुगंण का जान कुटकं तिधिसदहौ सक्ता, वही रीति यहं दिवव गर्ह) जौ 
उपपत्ति आर म्रन्थफार के गद्यको देखनेमे स्प्ठहि॥\ ११. १२॥ 
संिलष्टकुटुके करपसू्म्‌-- 
७७५ र पि न (५, चै कह 
एको हरश्च दूमुणक् विभिन्ना तदा गुणेकपं परिकल्प्य भाञ्यम्‌ । 
५ » क्त $ * १। 
अग्रेक्यमग्रं कृत उक्तवधः संशिलष्टसंक्तः स्फुरङुड कोऽप ॥ १३ ॥। 
किसी एक ही सक्षि के भिक्लभन्न प्रकारके गुणक ओर हर एकदहीदहौ वह दोनों गुणकके योग 
को गुणक, ओर शेष योग कौ ऋण क्षेप कट्पना करके उक्त प्रकारस जो गुणक आवं वही अपेक्षित राशि 
होती है! यादो भाव्य का एक ही गुणक आता है देसल्वयि यदह सच्िष्टकुटूुक कहल्ाता है । यहो खन्ध 


वास्तवं नही आती है तथा उसका प्रयोजन भी तही होता ! अपेक्षा तो गुणक का ही रहता है जिमसे गुणित 
भाज्य हर से निद्डेष दौ १३॥ 


॥ 4. 


उदाहरण -- कः पञ्यनिष्नो विहूतस्तरिषष्टया सप्ताथ षोऽथ स एव राशिः । 
दशाहतः स्पाषहिहुत स्तरिषष्टया चतुरहशाग्रो वद राशिमानम्‌।। १॥ 


किमी अद्भुको५ से गुनाकर ६३ के भागदेनेमे ७ शेष, तथा उसीको १० से गुनाकर ६३के 
मागदेनेसे १४ शेप होतादहै, उस राजि को बताथ।। १॥ 


इति टीलावघ्या कुटूकन्यहारः 1 


मनन = तः 


प्रथ गनित्तपाशे निष्ट दुः संख्याया विभेद करणसुत्रम्‌-- 
रु | 
स्थानान्तमेकादिचयङ्कपातः सखूधाषिषेदा नियतेः स्थुरङ्ः । 
मक्तोऽङ्कमिरयाङ्कषमापनिष्नः स्थानप्‌ युक्तो मितिखयुतिः स्यात्‌ ॥ 
सख्या के अद्ध नियत (निर्द्दि) होते सस्या म अद्धुः के जितने स्थान हौ उतने स्थानपयंन्त एक 
आदि अङ्को का घात सख्याके मेद होते है) उ भेदं को अद्धके योगसे गुना कर स्थानाद्धु संख्यासे 


भाग देकर छलि का स्यान तुल्य स्यान मे एक्‌ एक अद्धु वहा केर रख करके योग करने से समस्त सख्या 
भेदोकायोग होतार) 


उदाहस्ण-- द्विकाष्टकास्यां चिनवाष्टकवां निरस्तर दयादिनवावसानेः। 
संख्याविभेदा: कति सस्भचन्ति तस्संख्यकक्यानि पृथरवदश्‌ ।। १ ॥ 

ओर ८से दो स्थानवादी सख्या के कितनभेद होगे ? तथा ३९८ इनत्तीन अद्को से कितने 
भेद टे ? एव २।३।५।५।६७।८।९ दन आठ अद्धो स रस्या के भेद क्या होगे ? तथा पृथक्‌-पृथक्‌ भेदो के 
योग कितने कितने दोग ? सीप्र बताओ ) 
उदाहरण ~ पाशाङ्कुणाहिडपरूककपाल शूलः खट जाद्धशवित श <चाकयुतेभंवन्ति । 

प्रन्योऽन्यहृस्तकलितः कति अृत्तिभेदाः सस्भोहुरेरिवगदारिवरोजशद्खुः ।\ 

(१) पाश, (२) जडकुक्ष, (३) पं, (४) उमस, (५) कपाट, (£) व्रिच्ुर, (७) 
खट्वाङ्ग, (८ ) णक्तिः (९ ) शर, ( १०) धनुष इन दशा जस््लाको परस्पर दसो हाथ से अदर बदल 
कर धारण करने से श्रीमहादेव के रुपके कितन्‌ मेद हग? । इसी प्रकार (१) गदा, (२) चक्र 
(३) कमल, (४) गद्वु इनचारोको चारो हाथमे अदल वद्छ कफर रखनैमे विष्णु भगवान्‌ के 
कितने भेद रोगे ? । 
¢ च य॒ २५ + ५) त ९. ७, षु थ्‌ 7 क 
वशषसूत्रम्‌-- वित्‌ स्थानु तुर्याङ्कास्तद दस्तु पृथक्छतेः । 

क (५ (9 ् पू € 
प्रामभेदा विहता भदास्तस्संख्यस्यश्च पूयवत्‌ ॥ २॥ 

सस्या के {जतन स्थानम्‌ तुद्य ( सगान ) अद्ध दौ उतने स्थान के पृथक्‌ भेद वनाकर उससे पूवं 
सेति से साधित समस्त भद सस्यामःभागदेन नै वास्तवे भद सख्या होती है, उस संस्याका योग पूववत्‌ 
सममनां चाहिए ॥\ २॥) 


( १५६ ) 


उदाहर -- हिदरचेकभूपरिमितं कति संख्यकाः स्थ. 
स्तासां युतिश्च गणकाशु मम प्रचक्ष्व) 
प्रम्मोधिद्ुभ्मिशरमूतशरस्तथाङ्धु- 
दचेयङ्पाशसितियुवितविशारदोऽसि ॥ १॥ 
नवार स्थानं की सख्याम्‌ २२)१।१ये चार अकरैतो कितनी सद्या बन सक्ती, तथा उनका 
योग भी हे गणक! मके सीघ्र बताओ । तथा ४।८।५।५।५ इन फंचो अङ्धुसे पच स्थानवारी 
सख्या के कितने मेद होगे तथा उनका योग भी बताभो, यदि तुम अद्धुपारके गणितमे चतुर हौ) 
भ्रनियतकेरतुल्य्च विभदे करणसूचम्‌-- 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्घातोऽपतमाङ्क श्च मितिप्रभेदाः ) 
जहां अनियत ओर अतुव्य अह्भुहो वहीं स्थान पयंन्त ९ स आरम्भ करके १ घटाकर अद्म का 
धति सख्या का भेद मान होता है \ 
उदाहिरण-- स्थानषटर्‌कस्थितैरङकरन्योन्यं सखेन वर्जिते: । 
कति संद्याचिभेदाः स्थुयदि वेत्सि निगद्ताम्‌ (\ १ ॥ 
शृन्य से अतिरिक्तं अन्य छः अद्धो की सख्या के भेद कितने होगे ? यदि तुम जानते हौ तौ बताओ । 
भन्यत्करणसत्रम्‌-- 
निरेकमङ्क क्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रूपादिभिस्तन्निहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽङ्योगे । 
नवान्ितस्थानकेसंख्यकाया उनेऽङ्योगे कथितं तु वेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


संक्िप्॒क्तं पृथुताभयेन नान्तोऽस्ति यस्माद्‌ गणितार्णवस्य । 


जहा संख्या के अंकों का योग निरिहो वहा अकयोगमे १ घटाकर रेप को निरेक स्थान पयंन्त 
एक-एकं घटाकर रखं फिर उनमे १ आदि अकं का भाग देकर उनका घात करै वही ( गुणनफल ) सस्या 
केभेदहोतेहै), यहां यह्‌मभी ध्यान रखना किंस्थानं सख्यामे ९ जोडनेसे जो अंको उसप्ते कमी 
निदि अंके योग होना चाहिय \ यह्‌ ( गणित ) विस्तर भयस मैनेसक्षेपमे कहा) क्योकि गणित 
सभृद्र का अन्त नही दहै \"\ ३-४॥ 


उदाहुरण- पञ्चस्थानस्थितरडकं्य्द्योगस्त्रयोदश 
कतिभंदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥ १॥ 


५ स्थानं की संख्या है; जिनके अकोका योग १३ दहै उनके कितने भेद होगे? यदि तुम जानति 
हो ततो बताओ) 


दति लीखावैत्यामकपाश्षः । 


स्मण्कैनदण्यन्नणभ 


( १५७ |) 
प्रथ प्रन्थालङ्रणम्‌- 
न गुणो न हये न तिनं घनः पष्स्तथापि दुन्‌ । 
गर्वितगणक्यटूनां स्यात्पातोऽश्यमङ्कपाशेऽरिमन्‌ ॥ १ ॥ 


इस अङ्पालमेनतोगुणकरदहै, न भाजकेन वगंहै, नन है, तथापि अभिमानी पस्दोषद्रष 
अत्पमति गणीतज्ञो ( उ्यौतिषियों ) को इसके प्रस्तं पूछने पर अवश्य ही मस्तक नीचे कुक जाताहै\१॥ 


येषां सुजावतिगणवगंविभूषिताङ्गी, शद्धाखिलव्यवहतिः खलु कण्ठसक्ा 
रीलाबतीह सरसोक्तिशदाहरन्ती, तेषां सदेव सुखसम्पदुपेति दृद्धिम्‌ 
इति श्रीभास्कराचायंविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ लीखावतीसन्ञ. पाट्यध्यायः सम्पूर्णः ॥ 


1 


भाग जाति प्रभाग जाति, गण कम, वं केमं आदि स्पष्टगणित्त से भरषित है अङ्क जिसका, शु दहं 
समस्त व्यवहार (रदी आदि व्यवहार ) जिसमे सरस वाणीको कहती हुई यह्‌ ऊौलावती जिनं छात्रो 
को कण्ठस्थ होती है उनकी सुख सम्पत्ति सवंदा बढती रहती ह । 


(६२ 


2/2 
म 


‰ श्रीभास्करो विजयतः + 





सङ्धलाचरणम्‌--उत्यादकं यत्‌ प्रवदन्ति बुद्धेरविष्ठितं सप्पुरषेख सरस्याः । 
व्यक्तस्य फस) स्य तदेकमीजमग्यक्त मीशं मणितं च वन्दे।॥ १॥ 
यट पद्य गमो, प्रकृति, ईश, गणित्‌ ओर पितर आदि प्न ग घटित लेता । यहा प्रथम गसरपचत 
का अथं ही दर्शाया गया) 
प्रत प्रथन प्रथं गरस पद में--प जगन के सघ व्यक्त प्रदा के कर्ताः जिग अव्यक्तं को 
पण्डित्‌ छोग उस सत्पुरपसे व्याप कट्तै ठे, उस जन्य ( अमू-जाक्रारादि) को व्याप्त करने वत्त, 
अनेकं गणो से युत ओर एकाक्षर वं।ञं मन्त्र वाते बुद्धिके स्वामी गोज जीकी वन्दना करता हुः यतः 
इस अव्यक्त को सिद्धि बुद्धिमात्रैकसाध्य के कारण वुद्धिके स्वामी णेनाकह्‌ करदह गणेशजी की प्रार्थना 
करते है, क्योकि आचाय को यहाँ वृद्धि का विष प्रयोजन दहे \ 
इदानी प्रक्षावस्परवृत्तिहतुविपया दिचतुष्टय सद्धति च गाछिन्या दशंयति-- 
प्रयोजनम्‌-पुवं प्रोक्तं व्यक्तसन्यक्तबीजं प्रायः प्रहता नो विनाऽव्यक्तयुक्त्या । 
जातुशक्या सन्दधीर्निनितान्तं यस्मात्तस्मादवच्ि बौजक्रिां च।२॥। 
अव्यक्त ( बीजगणित ) दै जिसका आदि कारण उस व्यक्त ( व्यक्तगणित = सखटावती = पाट- 
गणित ) को मेने पहले कह दिया दै \ किन्तु बीजगणित की युक्तयो के विनी प्रद्नीत्तर करनैके प्रार्‌ को 
पण्डित भी न॑ही जान सक्तेहै ओर मम्दवृद्धित। विच्ुररही वही जान सवने, द्विसरपे वीलक्रिया 
( बीजगणित ) को कहता ह \ २॥ 
संकलने सुत्रभ्‌--योगे युक्तिः स्यात्‌ क्षययोः स्वयोर्वा घनेणयोरम्तरमेव योगः । 
अव्यक्त राशियों को जोडने का प्रकार- 
दोधनयादोऋण रशियोंका योग‰ककरना चाहिए \ यदि एकं राशिधन ओौरदरूमरीऋणदहोतो 
पर्वोक्तं युक्ति से उन दोनो काञन्तर करनेसेरेपनजोद्ौ वही योगफठ होता है, 
उदाहरण -- पत्रय रूपचतुष्टय च श्चयं धन वा हितं बडाश्‌ । 
स्वणं क्षयं स्वं च पृथक्‌ पुथडः मे धनणंयोः सद्धुलनामवेषि ॥ १ ॥ 
रूप तीन ऋणकेसाथरूप चार क्ण का, तीनं धनके साथ चार धनका, तीन ऋणके साथ 


चार धनकाया चार धनके साथ तीनचऋणका योगफट क्या होगा यह शीघ्र कटो, यदि धन, कऋणकरा 
योग करना जानते हो । 


ठ्यवक्रलने सूच्रम्‌-संशोध्यमानं स्वसरणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तदयुतिरक्तवच्च \\ १ ॥ 
संरोध्यमान ( घटने वारी ) धनराशि ऋण यौ ऋण रशिषनदहो जाती दहै, 


( १५९ ) 


उदाहरण ~ चयावूयं स्वात्‌ स्वमरणाहखं च व्यस्तं च संशोध्य वदाशु शेषम्‌ । 
तीन धनस्ख्याम मेदा घनसस्याको, तीनक्छण संख्यामसेदो ऋणसख्या को, तीन धन 
सख्यामसे दौ ऋणसख्याको ओर तीन ऋणसख्याम सेदो धनसख्याको घटाकर शेप वयम रहेगा 
यह शीघ्र कटो । 
गुणने सृत्रम्‌-स्वयोरस्वयोः स्वं वघः स्व तंघाते क्षयो भागहारेऽपि चेवं निरतम्‌ । 
गुणनविधिमे दो गदिया होती है, जिनमे णक कानामं गुण्य ओौर दुसरे का गुणक है । जिसको 
गुणते है उसको गुण्य ओर जिससे गुणते है उसको गुणक कहते है । यदि गुण्य गुणक दोनो राहिया धनास्मक 
या ऋणात्मक हो तो गणनफल धनात्मक होताहै। उन दोनोमेसे कोई एक धनात्मक ओर्‌ दसरा 
ऋणात्मक हो तो गुणनफ ऋणात्मक होता है \ भाग क्रियामेभी इमी विधि का अनुक्षरण केरला चाहिए । 
उदाहुरण--धनं घनेनर्णभृखेन निघ्नं हयं त्रयेण स्वमृरेन कि स्यात्‌ ॥ २॥ 
धनदोकोधनतीनसे, ऋणदोकोक्रणतीनसे, ऋणदोकोधनतीनसे याधनदोको क्ण 
तीनसे गणा करने से गुणनफर क्या होगा ? 
उदाहरण -- सूपाष्टक रूपचतुष्टयेन धनं धनेनरगप्रुणेन भवंतम्‌ । 
ऋणं धनेन स्वसरुणेनं [कि स्थाद्‌ दतं वदेदं यदि बोबुधीषि ॥।६॥ 
धन आठमेधन चारक, ऋण आस्म ऋण चार का, धन अटमेक्ण चार का, ऋण आए 
मे धन चारकाभागदेने से रुन्धि क्या होगी ? बत्ताओ। 
वं मले च करयासुत्रम्‌-- कृतिः स्वयोः स्वं स्धमृले धनखं । 
न मलं क्षयस्यास्ति वस्याकृतित्वात्‌ \॥ २॥ 
धनाट्मक या ऋणात्मक रशिका वगं धनात्मक दोतारहै, किन्तु धनासमकराशिका वर्गमूख 
धनामक या ऋणात्मक होताहै) ऋणरा्चिका वमू नही होता, क्योकि वह्‌ ऋणात्मक राजि 
अवर्गात्मक है, | 
उदाहरण-- धनस्य हपत्रितस्य वर्णं क्षयस्य च॑ ब्रहि सखे समाशु । 
धनात्सकानासघनात्सकानां मूलं नवानां च पृथग्वदाक्रु ॥ ठ \। 
हे सखे घन तीन ओर ऋण तीनकावगं शीघ्र बताओ) तथा धल नव, ऋण नच का अलग र 
तीर मूल वता | 
खसंकननव्यवकले करणसुत्रं वृत्ताधम्‌- 
खयोभे वियोगे धनणं तथेव च्युत्त शृन्यतस्तद्टिपर्यासमेति। 
सून्य को किसी राशिमे जोडनेसे, बुल्यमे किसी राशिको जोडनेसे घा शरम्यको किसी सक्षिमें 
घटने से धन क्ण का परीत्य नही होता, किन्तु यथा स्थित रहता है \! अगर शुन्यं मे कोई राशि घटाईं 


जायतोधनक्रणका व॑परीष्य हौ जाता है! अर्थात्‌ घटने वाली सशि धन रहैत ऋण, ऋण रहै तो धनं 
हो जातीटै\ | 


उडाहरण-- सूपत्रयं स्वं क्षयगं च घं च छि स्यात्‌ खयुक्तं वद खाच्च्युतं च । 


५.५.4९ ॥ 


धन तीन, ऋणं तीन, शून्य इन तीनो राक्षियोमे शुन्यकोनजोटनेम. इन्हीको न्यम जोडनेमे 
या शुन्य मै इनको घटाने से बताओ क्या फल होगा ? 
खगणादिषं कर णसुत्रम्‌- वधाद वियत्‌ खध्य खं लेन घाते । 

खहषरो भवेत्‌ सेन भक्तश्च राशि. । ३ ॥ 

शुन्य को किमी .राशि.सेगणनेसे या शुन्यसे किसी राजिको गुणनमे गुणनफलठ दन्य होता है । 
शून्यमे किस राशिकाभाग.देनेस छत्ि शुन्यं मिलती) किन्तुशुन्यसे किसी राशिमे भाग 
देने से खह्र ( शन्य येद वादी ) रालिदहौ जातीदहै) उसका मान अनन्त के बरावर होतार) 
उदाहरण - ट्वं त्रिहूत्‌ खां खहुतं चयं च शन्यस्थ वं वद मे पदंच॥५१। 

रून्यकोदोसेयादोकोश्चुन्यसे गुणनेमे गुणनफटम्या होगा? एव बूुन्यम्‌ तीनकाभाग 
देनेसेयातीनमेश्न्यकाभागदेनेसे छन्धि क्या मनेगी? 

तथा शून्य का वगं वग॑मूढ, घन ओर घनमूट क्या होगा? 


प्रस्मिन्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टष्वपि निःसृतेषु । 
बहुष्वपि स्याल्लयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्त्‌ ॥  ॥ 
पूर्वानीत इसभ्खहर राक्चि मे किसी रक्षि को जोडनेसे.या घटततेमे कुछ विकार नही होतादहै। 
जिस तरह प्रख्यकाट मे भगवान्‌ परमेश्वरके शरीरम भनक जीव प्रविष्ठ होतेह भौर यृष्टिकारमे 
उनके शरीर से अनेक जीवं निकठते है, तथापि उस परत्रह्यपरमेश्वर के -शरीरमे दु भी विकार नही 
होता, अर्थात्‌ ज्यो का त्यों रहते है । उसी तरह यह्‌ खहर राशिभीरहै। 
श्रथाव्यक्तकल्पना-- 
यावत्तावत्‌ कालको नौलकोऽ्थौ वचसः पोतो लोहितक््चतदाद्याः । 
्रव्यक्तानां कल्पिता = मानसंञास्तत्संख्यानं कत्तुमाचा्येवरयेः \\ ५।। 
प्राचीनमाचायंनि अज्ञात"रारियों के मानोपका अलग र्‌ बोधतथा गणनाकै ल्य सज्ञाकौटै। 
यावत्तावत्‌, कालके, नीखक, पीतक, टोहितक‰ अदि यहो,६दनके स्थानो म (नामैक्रदेगेन नामग्रहण" 
इस स्यायसे सखाधवकेच्िया,का, नीःपी, छो आदि से गणित करतेहै ४५ ॥ 
प्रव्यक्त सकलनग्यवकलने कररसुतं वृत्ताधम्‌-- 
योगोऽन्त रं तेषु समानजात्योविभिन्ननार्योऽ च पृथक्‌ स्थितिश्च । 
अज्ञात राशियों के योग करने के खयि जो यावत्तावत्‌ आदि वणं कल्पना किये है, उनमें सजातीय 
वर्णो का योग ओौर अन्तर होता है, विजातीय वर्णो का नही, अर्थात्‌ यावत्तावत्‌ के साथ यावत्तावत्‌ क, 
नीके के साथ नीखक इत्यादि का योग भौर अन्तर ह्येता है \ 
उदाहरण --स्वमनग्यक्तमेकं सखे संकरूपं धनाव्यक्तयुग्मं विरूपाष्टकं च । 
युतौ पक्ञ पेरेतयो; र घनं विप्येस्य चेकये भवेत्‌ कि वदाशु ॥ ६॥ 
यावत्तावत्‌ एकरूप एक ( १) भौर यावत्तात्रतु दो रूपआठ ऋण (२) इतं दोनो प्षौका 
योग क्य होगा ? तथा परिल दुसरे पक्षो मे धन ऋण।चिह्व बदल दिये जारे, तौ योग क्या होगा ? 


९१ ( १६१ ) 


श्रन्थ उदाहरण -- धनाव्यक्तवर्गृत्रयं सत्रिरूपं क्षयाग्यक्चवयु्तेन युक्तं च कि स्यात्‌| 
धनाय्यक्त युग्साहनाग्यक्तषदकं सरूपाष्टक प्रोञ्भय शेषं वदाश॒ ।\ ७ ॥ 
खूप तीन से युते धन यावत्तावत्‌ वगं तीन ओर ऋण यावत्तावत्‌ दो इनका योग फल क्याहोगा ? 
धन यावत्तावत्‌ दोमेसे धनरूप असे युत ऋण यावत्तावत्‌ छंको घटाने से रेप घ्र बताओ) 


प्रज्यक्नादिगुखने करणसुत्रं साधनुत्तद्रयम्‌ ~ 


स्यादरूपवर्णाभिहितोौ तु वरणे हित्यादिकानां समजातिकानाम्‌ ॥ ६॥ 
वधे तु तदरगंघनादयः स्थुस्तद्भावितं चासमजातिघाते । 
भागादिकं रूपवदेव शेषं व्यक्ते यदुक्तं गणिते तदन्न ॥७॥ 
ख्परवणं इन दोनो का घात वणं होताहै) इसका मतख्वे यहद किलू्पसे वणंकोयाव्णंसे 
रूप को गुणने से रूप नही रहता किन्तु केव वणं ही रहता है । 
गुण्यः पृथगुखकखण्डसमो निवेशयस्तः 
खण्डकः क्रपहुतः सहितो यथोक्ल्या । 
ग्रव्यक्तवर्गकरणीगृरनासु चिन्त्यो 
व्यक्तोकत खण्डगृणनाविधिरेवसत्र | ठ ॥ 
अब ॒श्ुण्यस्त्वधोधो गुणस्तण्डतुत्यस्तं ` खण्डकं' सगृणितौ युतो वा इस पाटीगणितोक्त खण्डगुणन- 
विधि को स्फुट करते है, 
जेसे--गुणक के जितने खण्ड किये जाये उतने स्थानोमे अलग रे गुण्य को स्थापन करके प्रथम 
स्थान मे स्थापित गण्य को प्रथमं खण्ड से, द्वितीय स्थान मे स्थापित गुण्य को द्वितीय खण्ड से, तृतीष स्थान 
मे स्थापित गण्य को तृतीय खण्ड से इत्यादि स्याद्र पवर्णामिहनौ तु वणं ” इस पूवंकथितप्रकारसे गरणा 
कर “योगे युतिः स्यातक्षययोः स्व्रयोर्वा धनणंयोरन्तरमेव योग इस तरह्‌ सभोकायोग करने से गुणन 
फल हो जायगा । तथा अव्यक्त, वं, करणी दन सभो के गुणन मे पालीगणितोक्त खण्डगुणनं विधि करना 
चाहिए । 
उदाहरण -- यावत्तावत्पञ्चकं व्येक्रूपं यावत्तावद्धिस्त्रिभिः सदिरूपः। 
संगुण्य व्राश््हि गुण्यं गणं वा व्यस्तं स्वणं कत्पथित्का तु विद्रन्‌ ।॥ ८ ॥ 
रूप एक से हीन यावत्तावत्‌ पांचकोषख्पदोसे युन यवतावत्‌ तीनसे गणा कुर मुणनफट क्या 
हौगा ? अथवा घनं ऋण को विपररीत्‌ कल्पना करके गणनफर क्या होगा ? घ्र कटो ) 
भागहारे करणसू वृत्तम्‌-- 
भाज्याच्छेदः शुधि प्रच्यतः सन्‌ स्वेषु स्वेषु स्यानकेषु करमेण । 
येयेवंशेः संगरो यश्च॒ रूपेर्भागाहारे लग्धयस्ताः स्युरत्र \ ६॥। 
यद्यपि पाटीगणित मे कथित “भाज्याद्धरः शुद्धयति इ्यादि प्रकार से यह पर भी भजनविधि 


चर सकता हैः तथापि वर्णो के भजन मे कुछ अन्तर होने के कारण फिर उक्तं प्रकारसेमागहारका 
प्रकार लिखते है । 


वर्गोदाहुरण-- सरूपैः षडभि्वेजितानां चतुर्णसग्यक्तानां ब्रूहि वर्गं घे मे । 
है सखे ऋण रूप छं से चजित यावत्तावतु चार का वगं वथा दोगा ? कहौ ५ 


{ [9 न्न, {9 न र न ^ ९. “म! स 
ददसि धाद पदात दे ततीरयोर्‌ (महूत द्विनिषनौम्‌ । 
७५, ०, ५ व. ६.4 ध ॐ ः ५५ ष 
शात्‌ रवजदरुनधद वहत्य त्न दलषन्यं हकं तयद सरम्‌ | २०॥) 


अब्‌ अस्यक्त राजिके व्ग॑मुल्य तिवान्म्ने का प्रहार कने ह, वर्गगानिं मे जिलते अभ्यक्त वर्गगहि 
हो उन सभं का पटने मूल तेकर अचय सन्या । उत गन्छरन्िकसदोदौ रियो करे घातं करो द्विगुणित 
केरकेरेष म घटानैम पटतां । 
ग्रथानेकेतणलदन्निधम्‌ 
तत्न सक लनन्ययकूलनोदाहुरणम्‌-- 
धाव्तावत्कालकनीलकतर्मास्त्िपञ्चसष्तधनम्‌ । 
दविच्येकमितेः क्षप सहित रहिता कति स्यध्तंः।। १०२ ॥) 
धनं यावत्तावत्‌ तीन, कारकः वाच ओर नीच सान्‌, उनक्तौ ऋण माव्तानतु दे कालक तीन 
ओर नीख्क एक) दनम जोढते ओर चलमनेस जेष क्णा लेगा) 
गृणनादि का उदाहूरण--पावत्तावव्रयभरणं कालक्लौ नीलकः स्वं 
ख्पेखाटया हिगृणितरपितंस्ते त्‌ तैरेव निष्नाः। 
कि ध्यात्‌ तेषां पृमनभजनकलं गुण्यभेवतं च 0 स्याद्‌ 
गृण्यस्पाये प्रक्थप करति मृलमस्याः ऊततेरनच }} ११।। 
धनं रूप एक से युत ऋण वावत्तावन्‌ तीन) ऋण कालक दरो जोर प्रन तीलक एक इनको धन रूप 
दोपे युत ऋण यावत्तावत्‌ छे, ऋण कालक चार प्रौग लन नीक दो इने गुणा करने से गणनफटः 
क्या होगा? कटो । तथाद्गी गुणत फलस गुण्यका भादि मे द्यति त्रा मिरग ? णव गुण्य का वेशं 
सर्‌ उस बंका मूद् क्थ होमा ? व्ताजो 1 


श्रश्र कर्णी षड्‌ विध्‌ । 
तच संकसमञ्यवकल्लवस्येः करमसुत्रम्‌- 
योगं करण्योमहतीं प्कृर्य वधस्य मूलं दविगुणं लघुं च । 
योगान्तरे रूपनदेतथोः रतो देर्थेख वर्मं गुखयेद्धूजेच्च ॥। १२ ॥ 
लष्व्या हतायास्तु पदं महुत्याः सेकं निरेक स्वहुतं लवुष्नम्‌ । 
योगास्तरे स्नः कतशस्तयोक्र पुयक््‌ हिथतिःस्याद्यवि नास्ति मलम्‌ ।॥१२॥ 
धरत पद्यम्‌-- शरदि कंर्ण्व्रावपव्तनीयै तन्मृलयोरस्तरथोगवसो" । 
इष्टापवर्ताद्धुहुतो भतो तो कमेण विश्नेषयुतो करण्योः ॥ 
जिस राशिकापुरा वरा मूछन मिसै। पस मूक के जानने कै स्यि प्राचीनाचारयो ते उसका नामं 
करणी रक्खा है) 
जिन दौ करणियों के योगान्तर करना हयो उनका योग कर्के उस योगफल को महती फिर उन्ही 
करणियो के घातिको द्विगुणित करके ल्घु सक्ञा कल्पना करे इस तरह आई हई महती, लधु दोनीं 
करणियोका रूप के समन योग बौर अन्तर करके \ करणियोके गुणनमे जो गुण्य, गुणक, ह ओर 
भजन मे जो म्य, भाजक्‌ ही, उनको स्प के वे्भं ते गुणन भजन, केरना चाहिए 


१६५३ 
हती प्रकार ~ 
योज्य, योजक ओर वियोज्य, वियोजक 7 द कर्णयो जौ बडी द उत्को मट्ती जौर जौ 
छोटी हो उरक्तो खपु कल्पना कर फिर महती > ल्षुका भावं दिनैसे जौ छचन्वि मिले उसके मूको 
दो स्थानो मे रखना चाहिए ! प्रथमं स्थानमे एक जोड कर, दुमरे स्थान मे एक घटाकर्‌ जौ फल मिते 
उनके वर्गं ोल्घरुकरणीसे गुणदेनेयेवदही डन दोनो के योगान्तरं रौगे । 
उदाहरण -- हिाष्टमिल्योस्त्रिमसंखययोश्च धोगान्तरे बरहि पृथक्‌ करण्ीः । 
चिसप्तसित्योरच सिरं विचिन्व्य चेत्‌ घडविधं वेत्सि सखे करण्याः ॥ १२॥ 
करणी दौ करणी आठ का, करण) तीन करणी सत्तार क्रा जर कर्णी तीन करणी सात का योग 
तथा अन्तर अलग २ क्या होगा, अच्छी तस्र्‌ विवार कर वताजौ, अगर करणी पड्विध कौ जानते हौ \ 
उदाहरण -- द्ि्यष्टसंख्या गुणकः करण्ध भृष्य्तरसट्या च लप वरूप । 
वध प्रचक्ष्वश विपञ्चस्पे गमथया अयक्ताच्ते करण्यं ।\ १३॥ 
श्प पात्व य॒त करणी तोन करो करर्ण। दो, करणी तोन वेरर्णा जार्स जर्‌ ल्पे पोच युक्त करणा 
तीन को रूप पच रहित करणी तीन, कर्णी बार्ट्‌ स गुणा करं स गुणनफट चया ठा रीध्र वत्ताओो । 
विशेषसूत्रम्‌-- क्षथो भवेच्च जयरूपवमेशवत्‌ स्ाध्यतेऽ कर हत्वहैतौः \ 
ऋराटिमिक्षायाहच तथा करण्यः सूलं क्यो सू्पविपाचहेतोः ॥ १३॥ 
ऋणरूपका वर्गं करणी स्पमे ऋण दहता सौर ऋण करणी का मूख रूपात्मक ऋण होताहै। 


प्रन्ययोच्यते-- धनर्सताव्यध्ययमीप्तसितायाद्छदे कफरण्या श्रसह्ृष्धिधाय । 
तहका भाव्य सै निहुन्थादेकव यावत्‌ कर्णौ हरे स्थात्‌ ॥ १४ ॥ 
माज्यास्तया भान्छगता- रण्यो लज्धाः करण्यो यदि योगा. स्थुः । 
विश्लेषसूुष्ेण पृथक्‌ च कार्थास्तथा यया प्रष्ठुरमीप्छितः स्युः ॥ १५ ॥ 


विद्लेषसूत्रम्‌-- वर्णे योगक्रणी विहत विशुद्धये 
खण्डानि तत्छतिपदस्य धर्थप्चितानि । 
क्रत्वा तदीयद्चघयः लु पुवलडध्णा 
क्षण्णा भवन्ति पथमः करण्डः ।। १६६। 


क. 


द्वितीय उदालरण स [कितन्‌ ग सणति भाजक भाष्यम घट सफला है, यहु जात्ना कठिनं द जत 
““वनर्णता व्यत्यय” इत्यादि दसया प्रका कते ह) भान्द स स्पिन कर्ध्त्रोमम किसी एक के धनं 
ऋण चिह् को वदं २ उसददसे भाजक्‌ ओर भाज्यका गुण दना चाहिए ! इस गुणनं क्रिया को 
तब तक करते रहना चादिए जब तक छद एकं ह्‌ करणो नं हये जाय \ जब एकं करणी आजाय उस 
करणी का भाज्य मे स्थित करणीयो भाग देने से ज, ठल्थि भिन्ले वह्‌ ईष्ट करणीं होगी \ अगर कन्ध 
करणी करणियों के योग अवे तो अणि कहा हृथा विप्लेप सूतवर चे प्रदनकर्त के इन्छानूसार अरग कर लेना 
चाहिए ॥ १४-१५ ॥1 


{विरलेपयुच्रं प्म ग्रथ-- 
जिय वगोत्वक सथ्यावेः भा्गद्तर्‌ योग कर्णी नित्रपलेङउमके मुक प्रवनाकर्ता के इच्छा- 
तुसार खण्ड कर उन सण्डोके प्रगत, लोग करणीम्‌ तगं मस्म्राकाभाग वैनेये जो लल्धिं मिलीषी 
उससे गुण देने योग करणी के जलम २ साड कल जायगे ॥ १६॥ 
उदाहरण - द्विकचचिपञ्वप्रनिताः उरण्यस्तास्तां एति च्रिद्विदसषययोहच 
षटपजञ्यश्न्िद्विकसमितानां पथक्‌ पुयडमे कथयाशु विहन्‌ । १४॥। 
प्रष्टादशाष्टहिकसंप्िदातां (्तीष्तानां च सखे पदानि \। {४६ ॥ 
करणी दौ कर्ण) तीन करणी पन्तिका, करणम तीने फएरणीदोका, करणी छे करणी पाच करणी 
तीन करणीदोका, कर्ण अटाः करणी अर करणीदोका अख्ग २ वगं ओर्‌ वग॑मूट क्या होगा 
दीघर बता) 
वेरम्पमूलं दत्र वत्तहयम्‌-- 
वर्गेकरणा य वा करण्योस्तुल्यानि रूपाण्यथवा बहूनाम्‌ । 
विशोधधेद्रप्डतेः पदे शेपस्थं ह्पाणि युत्तोतितानि ॥ ६७॥ 
पृथक्‌ तदधं करस्य स्यान्नूलेऽथ बही करणी तयोर्य \ 
रूपामि तान्येव कृतानि भूयः शेवा. करण्यो यदि सन्ति वर्गे ।\ १८ ॥ 
व्गराशिमे स्थितिरूपकै ग॑म एक, दो वा अनेकं करणी खण्डाको चटाकरशेषके वंमु 
कोसू्प मे जोडना ओर घटानां चाहिए, उसका आधाकरनेसे मूकीदोकरणीदहो जायगी) अगर करणीं 
वेगं राशिम्‌ अवरिष्ट करणी रहगडदातो पूर्वानीतदो करणीयोमेसेजो बड़ी करणीदहौ उसकोरूप 
मान कर्‌ उक्तवत्‌ क्रिया कर्‌ । यहा परः रूपवगम्‌ करणी खण्डाका घटानानौ कहा, क्हख्घु करणी 
से आरम्भ करके घटाना चादि । क्योकि इव तठ गही चलतिसे वद करणी स्प भीर छाटी मूककरणी 
यह्‌ नियम च रद्रैगा \ परर कू करटी छी करणी र्म आर्‌ वही मूटकरणी भी होती है) 
प्रथ वर्मगतरोकरण्या मुलानयनार्थं सुच्र वृत्तम्‌ -- 
त्हरात्मिका चत्‌ करणी स्तो स्याद्धनाह्मिकां तां परिकिल्व्य साध्ये । 
मूले करण्याचनयोरभीष्टा क्षयात्पिकंका सुधियाऽबगस्या \। १६ ॥ 
अगर कर्णौके वर्ग्याशिमं कद ऋणकरणोहौ तौ उसको धन कल्पना करके ध्वे करण्यां 
यदि वा करण्योप्तुद्यानि कूपाणिःः द्रप्यादि पूवंमूवोक्त प्रकारस्त दो मृल्करणी छाना चाहिये । इस तरह 
सानीत्तउनदो करणीयम्‌ सेएकृक्तो ऋण कल्पना करे अगर वर्गराक्षिमे एकस अधिक करणी 
ऋणात्मकहौीतो मृ करणीयोमे सं जिस करणी का ऋणात्मक होना सम्भवं हौ उस को छण कल्पना 
करना चादिए्‌ \ एव जिस व्भराङ्चिमे सव करण्यां धनदटीं चहापरशरी एक पक्षम मृ रणीयोको 
ऋणात्मक जानना चाहिए \ 
उदाहर्फ-- द्िकत्रिपञ्यग्रमिताः करण्यः स्वस्वर्छणा व्यस्तधनणेगा वा। 
वासां कति भरहि कृतैः पदं च चेत्‌ षड्विधं वेत्सि सखे करण्याः 1! १६॥ 
करणी दो, करणी तीन, छऋणकरणो पोच या ऋण कर्णी दो, ऋणकरणी तीन, धन करणी पौँच 
का वरं ओर्‌ उस का व॑मृल क्या होगा वता, यदि करणी पड्विध जानते ह । 


( १६५ | 
पुवर्नायतर्थो विस्तीयोक्ति बालावसयोधार्थं तु मयोच्यते- 
एकादिसंकलितसितकर्णोखण्डानि वगराशौ स्युः। 
वर्णे करणीत्रित्ये करणीद्वितयत्य वुल्यरूपासि ॥ २५॥ 
कररएोषटके तिसुणां शशय चससणां तिथिषु च पञ्चानाप्‌। 
रूपङतेः प्रोह्य पदं ग्राह्य वेदन्यथा न सत्‌ क्वापि।॥ २१॥ 
उत्पत्प्यसानयेवं सृलक्हरण्धाःल्वया चतुगृखपा । 
यासासपवर्चः स्याहूपकृतेस्ता विशोध्याः स्युः|| २२॥ 
प्रपवर्तादिपि लन्या मृलकरण्थ्रै भवन्ति ताह्चापि। 
शेषविनिना न यदि ता यर्वग्वि मलं सदः तदत्त्‌ ॥ २२३॥ 
करणी के वगंमे एक आदि किसी सख्या के सख्त के समान करणी खण्ड होते है, अतः करणीं 
वगम यदि तीनकरणीखण्डदहौतो सूानयनके समयसरूण वगंमेदो करणी खण्ड को घटाकर मूल 
लेना चाहिए ! वयोकि दो क! सकलित्त तीन होता है यदि वग सक्षिमे करणी खण्डौ तौ तीन कर्णी 
खण्डो को घटाकर मर क्लेना चाहिए, एव वग॑राशिमे दश्च करणी णण्डहो तौ स्पवगंम्‌ चार 
करणी खण्डो को घटाकर मल सेना वार्ह । इसो तरट्‌ वसशि भ पन्द्रह केस्णोटौो तो सूपवर्ममे 
पाच करणी खण्डेको वटाकृर मूल ग्रहणं करना चाहिए । इस तरह ओ छोरी मूर करणो उत्पन्नं होगी 
उसको चतुगुण करके उससे जिन करणी खण्डो का अपवेतंन ख) उनको रूप के बग मे घटाना चाहिए । 
इससे यह सिद्ध होतार कि पूर्वोक्त नियमानुसार शूपवगं गै करणी खण्डो को घटनेसे जो मू 
करणी मिल्लेगी उससे घटये हुए करणी खण्ड अवद्य निःशेष हग ! अगर निन्शेपनदहयेती मूख अशुद्धदहै 
एेसा जानना चाहिए तथा ब्टये हृष करणी के खण्डो मे चतुगुंणित्त मू फरणी का अपवत्तंन देने से जो 
मूर करणी होगी, यदि वे रेषविधिसे न आवेतो वहे पूरु अशुद्ध जानना चाहिए । अर्थात्‌ रूपके वं 
मे एकादिसकल्तिसमान जितने करणी खण्डो का योग घट जाय उनका घटकिर शेप के मूलकोरूपमे युत 
ऊन करके अधाकरनेस, जो दो कर्णयो उत्पन्न दौ उनमे छोटी करणी के नतुगुणित समसस्यासे उन 
(घटी) हई करणिथो म भागदेनसि जौजौ ठति मिक्ञैव दी क्ञेपविधि से (वे करण्या यदिवा 
करण्योस्तुल्यानि रूपाणि } द्रपयादि प्रकार से आनाय तो शुद्ध अन्यथा अशुद्ध जानना वाहिए्‌ । 
उदाहरण-- वणं यच्च करण्यो दन्तः सिद्धगजनितता दिद्टन्‌ । 
रपर्दश्सिस्पेताः क्रि चलं बूहि तस्य स्पात्‌ 1 १७॥ 
जिस करणी वगं मसूप्‌ दशके सरित करणी बत्तीस; करणी चौबीस अर करणी अर है, उसका 
वेया मूख होगा बताञ । 
उदाहरण वणे यत्चफरण्यस्थिति विष्वहुताभनैहचतुरमुणितैः । 
तुर्या दश्चरूपाटचः क्र मूलं रहि तस्यं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस करणी बगं मत्य दश के सर्ति करणी आट, करणी बावन, ओर करणी वार्ह है, उसका 
मूर क्या होगा वतताओ \ 
उदाहुरणम्‌- प्रष्टो षट :ञ्याखत्‌ षष्ठिः कररीत्रथं कतौ यत्र \ 
रूपेदशभिस्पेतं {क मलं बहि चस्य स्यात्‌ ॥ १९॥ 


नि 


जिस करणी वगं राजिस दक के सोय करणी जाट, करणी छप्पन जर्‌ करणी साट तै, उसका 
मूल क्या होगा) 
उदाहूरण-- चतुर्मरणाः सूयति घीषुख्द्रर अतये यत्र कुत कारण्य 

धद्विद्वरूपा वन कस्यद्‌ दे पश्यस्मि कीस परटनासिश्रषनः ॥ २०॥। 

जिस करण वर्ग॑सक्षिमें क्पतेस्ट्‌ से युक्तं करणी अजड़तारछस, करणी साठ, करणो वीस, करणी 
चौवालीस, करणी वत्ती ओर करणी चौत्रीप्त है उसका वर्गमूल व्या होगा वता, अमर दीजगमित में 
पाण्डित्य का अभिमानदै) 
उदाहरण - चत्वपरछरशीति दि शतोतुल्याः करण्प्रदयेद्‌ । 

सप्त दशरूपयुद्तास्तत्र एतौ क्रि प्रदं ब्रूहि ।\ २९१।। 

जिस करणीवयं मे रूप सत्तरहे सयुक्त फरण चाद्ीमा, कृरणौ अस्या अर करणीदासौरै 

वता इस का मूर क्या होगा) | 
दूति करणीधदूविघम्‌ | 


थ कटकः -- 


भाग्यो हारः क्षेपकश्चापवत्थंः केनाप्यादौ लम्मवे क्रुष्ट कथम्‌ । 
येनच्छि्लौ भाज्यहारो न तेन क्षेपहवेतददुष्टपुहिष्टमेव ।। १५ 


जिस अदभू, र) उद्निप्रं ररि गणित, र्स्ेण म गर्हित मित्‌ यार्‌ भाजक्‌ र्‌ भाजित दोन पर्‌ निरोप 
हे जाय उसकी कुक रजा मानी समीर) 

ट्स गणितम्‌ जो सानि गृणी जान टै उलक। भाज्य, जा जातिया घण) जाय उभको कषप, जिसम 
भाग दिया जाम उसका हार करते ह) लथावापत् ज छस्व आती भ समको सि करते द्‌ } पुरुक कभु 
ज्ञान के चल्ि पह्ते भाज्य, हार्‌ जार क्षिप्‌ + किसी एक ममां गस्म्रामे यउपवेतन देना चादिषु 1 
यदि अपवतन देते से भाज्य जौर्‌ हार्‌ अपर््रातिति टौ जार किन्तु क्षे उत यद्भु स अनवतित नदो तौ उस 
उदाहरण को दृष्ट ( अशुद्ध ) समस्ता जाहि ॥ 


परस्परं भालितयो्यमेयंः शंषस्तयोः स्यादपवक्तेतं सः 
तेनापवत्तन विमानितो यौ तो भाज्यहारो हदसतो स्तः २॥) 
सिथो भजेत्‌ तो हटमाञ्यदहारो यावदह्विसाज्ये भवतोहु सपम्‌ । 
फलान्यघोधस्तदघो निवेश्यः क्षेपस्तथाजन्ते खमुपान्तिसेन \\ ३ ॥ 
स्वोभ्धे हुतेऽ्त्येन युते त दन्त्य स्यज्येनपृहुः स्यादिति रशियुर्सम्‌ । 
ऊर्ध्वो चिभाच्येनं हेन वेष्टः सलं गुण. स्यादघरो हुरेख ॥ ४॥ 
इसके वाद अपवतंनाङ्कु; ददभाज्य, टदहार ओर दृदक्षेप बनाने के प्रकार को कहते दै । आपस ५ 
दो उष्िष्ट राक्षियो के भागदेनेस जो देष बचे वह उनका अपवतंनाङ्धु होता दै \ अर्थात उस्र शेप से उन 
दोनों सियो म भागदेनेमे निनेषहौ जायेगी) अपवतनाङ् से अपर्वतित भाज्य, इार अौर्‌ क्षेप हठ 


[1 


( १६५ ) 


मेक करल्श्रते है) अव उन दृह गतर्‌ भाजय, द्र का अआपममे परस्पर तव तक भाग देना जब तक भाज्य 
वैः स्थानम लज्णचहां जाय), 

इस तरह जो ठल्ि सिके उन एकक नीचे दरुपर), हृसरी फे नीचे तीसरी इस क्रम से छिखिना। 
दनक नीचेक्षेप ओौरक्षेपके नीचे न्रुग्य को किना चाहिए । इस तरह अङ्को कौ उर्ध्वाधर्‌ एक्‌ पक्ति उव्पन्च 
रोगी, इसी का नाम “ववत्लीः है । 

अब उपान्तिमि { अन्त के समीपके अङ्कु) मे उनके उपर वातले अद्कुको गण देना, उस गृणन 
फ़रु म अन्त वाले अद्धको जोड देना, बाद अन्त घाल भद्धुको मिध देना, इम तरह बार बर करनेसे 
अन्तमेदो राशियां आ जायगी \ जव दो राशियां आ जाय तन इस क्रिया को छोड देना चाहिए \ अब्‌ उपर 


वाटी राशिको टेढभाज्यसरे तष्ठित करनेमे फर ठल्धि ओर तीचे वाली रा्शिको दढ दार से तषटिति 
करनेमे फर गुण होगा) 


एवं तदवा यदा समास्ता: ्य॒लंञ्धयरःचेद्धिषप्राध्त दानीम्‌ । 
यदापतो लन्धिगुणौ विशोध्यो स्वतन्नगाच्छेवभितो तु तोस्तः।। ५॥ 
पुवं कथित प्रकार से आई हुई कन्यां सय सख्यव (दौ, चार, छे, अर आदि) होतो उक्त 
प्रकार से जाया हृञा गुण ओर कल्धि यथाथ होती हं \ यदि ठचन्िया विषम (एके, तीन॑ परव, सात अदि) 
हो तो गुण ओर ठल्धि को अपने २ तक्षण ( ल्स्िकोटढ भाज्य ओौर गणको टढहार) मे घटने 
वास्तव गुण ओर ठल्धि होती है ॥ 


मवति कुटुविषेयुतिभाज्ययोः समपवत्तितयोरथवा भण: । 
भवति यो युतिमाजकयोः पुनः स च भवेदपचक्तेनस्तगुणः।॥ ६॥ 
प्रकारान्तरं से गुण छने त उपाय । अपवतन द्यि हुए भाज्य ओरप्षेपसे (मिथो भजेतौदटद- 

भाग्यहारौः" इस बृट्रकोक्त नियम्‌ के अनुसार गुण का जान होता, ओर रन्धि जो रसे उदाहुरणमे आवे 
उसको अपवतनाद्धु से गुणा करने से वास्तव होती है) अथवा अपवतन का सस्भव होने परभी नै दिया 
जायतोमी भाज्य जौर क्षेपपरसै वही गुण यातादहै) अथवा भाज्य, क्षेप दोनी मे अपवतन देकर 
कुटुकोक्तविधिसे गुण आता है, परस्तु रुन्धि, भाज्य को गुणस गुण कर क्षेप जोड कर्‌ हरसे भागदेने पर 
आती है । यदि अपवतन कासम्भवदहो तो हार ओरक्षेव म अपवतंनं देकर वृह्टक व्रिधिसे जो गृण अवेगा 
उसको अपवेतनये गणं देन मे वास्तव गृण हगा। यहो टस्वि जो आवेगी वही कास्नवं हगौ | 


योगजं तक्चरखष्च्छद्े बखानी स्तो वियोगजं । 
धनभारयोट्भूवे कषत ्यरुखभाज्धञं ॥ ४ ।६ 
धनक्षेप वश जो रुष्ि, गुण जावे उसको अपने अपने तक्षणमे (गणको दृढ हार मे भौर रन्धि 
कोटढ भाज्यमे } शोधितकगनेमेकऋणष्षेप मे छर्िधि, गुणहोतिहै! एव धन भाज्यवेश जो छल्धि, गुण 
आवें उसके तक्षण म धटानेस चण भाज्यमे रछर्र्धि, गृण होते ह । 
गृणलब्ध्योः सम भ्राह्यं धीता तक्षणे फलम्‌ ।\ 


पुवक्ति “उर्वो विभाञ्येन टटेनं तष्ट फल गणः स्यादधसो हरेणःः इस प्रकार के अनुसार अपने 
२ तक्षणसेजो न्धि भौर गरुण तषटिवि किया जाता दैः, उसमे समानं फरुलेना चहिषु । 


( १९५८ ) 


| जसे दोनो स्थानों में जहा धोद सःलणं पतय मिन मीके ससा दरार रेवान भी फट लेना 
चाहिए स्यूनाधिक नहीं| 
॥। म पै ठ ल्‌5 धं ५ पा त 8 
हुरतषष्च धनक्षये गुणरन्धौ तु पुववत्‌(२८॥ 
घ्षेपतक्षणलामालया लब्धिः शदो तु बजिता। 
जहल पर हार्सेक्षेपज्यादादटो वहां हरसे तटति चियेष्षेपकौक्षेप कल्पना कर्‌ के पुवं कथित्‌ 
नियमानुसार गण ओर रुल्धि का साधन करना चािष्‌ । इस गृणजौ अवि वह्‌ वास्तवही हतार, 
किन्तु ठन्धिकोक्षिपसे तष्टिति करने पर जौ फक आवै उसमे युक्त करने प्रर वास्तवे होती है। 
ऋणष्षेपमेक्षेपको हरसे तष्िति कलते कै वाद “धयो तक्षणाच्चुद्ध गृणाप्ती स्तो चियोगनेःः 
इसके अनुसार गुण, छध्ि सिद्धि करना चारिण । इ तरर गुणतो वास्तव दही आविगा, किन्तु रुन्धि, क्षेप 
से तष्टित करने से जो फट आया हौ उसको वटाने स व्रास्तव होर्गी । जहां पर्‌ क्षप, भाज्य, हार दोनो सेच्यून 
हो वहाँ गुण, खन्ध के तष्टिति करने मं करीं फट का व॑षम्य ( स्मूनातिक्य ) होमातो इस विधि कौ प्रवृत्ति 
न होगी तव “व्गुणलन्ध्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलमु? दसके अनुसार फ ग्रहृण करना चाहिर्‌ । 


प्रथवा भागहरेण तष्ट्यो. क्षेपमान्ययोः। 
गुणः प्राभ्वत्‌ ततो लग्धिमगञ्प्राडतयुतोद्धतात्‌ ॥ € \। 
अथवा भाज्य अौर क्षेप को नषि कर्के कथित रीतिये गुण ओर छल्धि लनी चाहिए । इनम 
गुणतो जो जवेगा वही वास्तव होगा, किन्तु न्धि वास्तव्रनं सोगी, वह्‌ पर्‌ भाज्य कौ गुणसे गुणकरः, 
गुणनफ् मे क्षेप जोड कर जो फर भिजले उसमे हरमे भागदेतेसे आई हुई ल्व के ससान ख्ब्धि होगी । 
क्षेपाभावोऽथ वा यत्र छोपः शुद्धचं द रोद्घूतः । 
जेयः शृन्थं गुणस्तत्र शेपो हारहूतः फलम्‌ । 
इष्टाहुतस्वस्वहरेख युध्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ १५ ॥ 
जह परक्षेपन हो अथदाहारके माग देने प्प चि्ेषदो जाय, बहा गुण गुन्य ओौरक्षेप मे 
हार काभागदेनेसे जो फल मिलेवट्‌ दनि हूमी । 
उदाहुरण- एकविशतियुतं शतद्वयं यद्गणं गणकपञ्चषष्टियुक्‌ । 
पञ्चवजिं रशतद्रयोदघतं शुद्धिमेति गखकं बदाशु तम्‌ \\ १।। 
एेसा कौन गुणक है जिसक्षेदो सौ इवकीस को गुणदते है, ओर्‌ पैसट जोडकर्‌ एक सौ पंचान्नवे 
काभागद्तेरैतो निःशेषदहो जाताहै। 
उदहरण-- शतं हतं येन यूतं नवत्या विवर्जितं वा विहतं त्रिषष्ट्या । 
निरग्रकं स्थाहद मे शृं तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि कुटुकेऽपि + २॥ 
एेसा कौन अङ्कु ( गुण ) है, जिसमे एकमौको मुणद्प्े है ओर उमगे नन्वे जोडकेर तिरसठका 
भागवतेदहैतो सिःजेष होता दहै) 
उदाहरण- यद्गुखा क्षयगषष्टिरन्विता वतिंता च यदिवा न्रिभिस्ततः। 
स्थात्‌ चरयोदशहुता निरप्रका तं गुणं गरक मे पृथम्‌ चद॥३॥ 
कौन एेसा अद्कु है जिससे ऋणसारठकोगुणदेतेहै, ओौर तीन जोड या चवटाकरतेस्ह्‌का भाग्‌ 
देतेहैतोनिःशेषटहो जातांहै) 


२२ ( १९९ ) 


ऋणभाज्ये ऋरणक्षेपे धनभान्यतिधिभवेत्‌ । 
तद्रत्‌ क्षेपे ऋणगते व्यस्तं स्याह भाजके ॥ 
धनभाज्योद्धषै तद्टूवेतासरणभान्यजे । 
उरि भाज्य, हार, क्षेप तीनो मे कोईएक ऋण, कोईदो ऋण अथवा तीनो ऋण हो तो पहचै 
सबको धन कल्पना कर चिजेष क्रिया करनी ब्राह्िर्‌ । 
उदाहरण - ग्रष्टादशहता केन दशाढचयोवा दशोनिताः ) 
शुद्धः भामं प्रयच्छन्ति क्षयगकादशोद्धक्ताः ॥ १०॥ 
कौन एसा अद्कु है, जिससे अठारह को गुणाकर दश जोडने याघटनेसे जो फक हौ उसमे ऋण 
ग्यारह काभायदेतेहैतो निःशेषो जतादहै। 
उबाहूरश-- येन संगणिताः पञ्च त्रथोकिशतिसंयुताः। 
वनिता वा चरिभिभक्ता निरप्राः स्युः खकोगृखः॥ ११॥ 
कौन एेसा गुण है, जिससे पोच को गुण कृर गणनफट मे तेदस जोड या घटा कर तौनेका भागं 
देतेहैतोनिःरेष हो जताहै। 
येन पञ्च गुर्गिताः खसंयुताः पञ्चषष्टिहिताहच तेऽथवा । 
व्युस्त्रयोदशहूता निरग्रकास्तं गुणं गरएक कीतेयाश्ू मे) १२॥ 
कौन ेसा गण है । जिससे पच को गुणाकर गुणनफल मे शरुन्य था पैसठ जोड़कर १२ काभग देते 
हैतोनिःशेषदहो जताहै। 
ग्रथ स्थिर कटुके चुत्रं बत्तम्‌-- 
क्षेपं विशुद्ध परिकप्य रूपं पृथक्‌ तयोय गुणक्रार लब्धौ । 
प्रभीप्सितक्षेपिशद्धिनिध्न्यौ स्वहास्तष्टे. भवतस्तयोस्ते ॥ १३ ॥ 
धनक्षेप अथवा ऋणक्षेप एक कल्पना कर पूवंयुक्त्या गुण ओर्‌ रन्धि का साधन करे उनको अभीष्ट 
धन या ऋणश्नैप से गुणाकर अपने र हार से तटति करने से धनक्षेप या छऋणक्षेप में गुण कन्ध होगी । 
कत्प्याऽथ शृद्धिविकलावशेषं षष्टिश्चभान्यः कुदिनानिहारः १ १४।। 
तज्जं एलं ्युचकलागुणस्तुलिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाप्रम्‌ । 
एवं तद्व च तथाऽधिमासावमाग्रक्तास्यां दिवसा रवीह्ोः ॥ १५॥ 
ग्रह के विक्लारेपपरसे ग्रह ओर अहंगण के साधन को दिखते है यहां साठ भाज्य, कुदिन 
हार ओर विकखा शेष ऋण क्षेप है! अत विकटा ठल्ि शौर करूरेष गुण होगा फिर साठ भाज्य, 
कुदिन हार ओर कला शेष ऋण श्चेप है 1 अतः कडा कन्धि जौर्‌ भाग शेष गुण होया । 
प्रथ संदिलष्टकुटुके करणसुतरं वत्तम्‌-- 
एको हुर्श्चेद्गरक्षो विभिन्नौ तक्ष गखेकयं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 
परयेक्यमग्रं कृत उक्तवद्यः संहिलष्टसंज्ञः स्फुटकुटूकोऽपसो ॥ १६॥ 
अगर अनेक उदाहरणम हर समान हो जौर गण अनेकदहोतो उन गुणकोंके योगको भाज्य भौर 


शेषो के योग को वऋणक्षेप कल्पना करके पूर्वोक्त रीतिसे जोकुटुक किया जाय उसको संचि करटकं 
कृहुते है । 


( १७० | 


उगहुर ~ कः प्लत {हु ज्त्रषटयय सप्तालशेरो भम एष राशिः। 
पातः धाह हुदस्तरिएष्टयाः चतुर्दशा वद र।शिसेञम्‌ ॥ १३॥ 
कौन एेरी राभि है जिगको एच या दजमे गृणा कर्‌ विण्मटका भागदेतेय सान या चौदह देष 
रहता) 


दति कुटकः समा; । 


श्रथ व्गेप्रकुतिः। 
तत्र रूपक्षेपददाथं दाकत्‌ करणसूत्र्णि सा्धषडवत्तानि-- 
दष्टं स्वं तस्य वरणः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वजितोकास्त येन। 
भूल द॑सात्‌ क्षेपक तं धनं शलं वच्च ज्येष्ठसलं वदन्ति \॥१॥ 
ह्वस्वज्येष्टक्षेयक्ान्‌ न्यस्य तेषां तानन्यन बाऽधो निवेहय कमेण । 
साध्यान्येभ्यो भावन भि्हुनि मूलान्ये्ां सावना प्रोच्यतेऽनः ॥ २॥ 
यच््राभ्यासो स्येष्ठरष्वोस्तदेकयं हस्व लघ्वो राहुतिकच प्रस्था । 
सुण्णं ज्येष्ठाभ्यासयुग्‌ च्येष्ठमृलं ततच्रास्यासः क्षेपयो' क्षेपकः स्यात्‌ + २ ।। 
ह्रस्वं वजाभ्यासयोरन्दरं वा लष्लोर्घाति यः भरकरत्या विनिघ्नतः \ 
घाती यद ज्येष्ठयोश्तद्वियोगो ज्येष्ठं क्ष पोऽत्राति च क्षेपघातः।, ३ 11 
दृष्टवगंहूतः क्षेपः क्षेपः स्यादिष्टभासिते । 
मूते ते स्तोऽथवा क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पेदे ॥ ५॥। 
दष्टवगंग्रङत्यो्यहिवरं तैत वा भजेत्‌ । 
दिष्न(मिष्टं कनिष्ठं तत्‌ पदं स्यादेफसंयुतती । 
सत ज्येष्ठसितानन्त्यं भावनाभिस्तयेष्टतः ।। ९ ॥। 
पहले किसी एक राशि को इष कत्पना कर॒ उसके वणं को प्रकृति से गुणा करने से गुणनफल जौ 
मिले उसमे जो अङ्कु युक्तया ऊगकग्नेसे गुख्प्रददौ बह धनम णक्षेप्‌ कहटातादै। मूल जो मिले 
उराको ज्येष्ठ मूर कहते है \ इष्र गशिको ह्स्र, खपु ओर्‌ कनि भी कहते दर । 
पुंसिद्ध ह्रस्वं ज्येष्ठ ओर धेष को एक पक्ति भे लिखकर उमे नीचे दुसरी पक्ति मे उसी हस्व ज्येष्ठ 
ओौरक्नेप को छिवना चहिषु 1 अवबडनदो पक्तियोके हमरा मावनावज अनेक हस्व, ज्येष्ठ ओौर क्षेप 
सिद्ध होगे । भावकतादोतरहकी दती ह । एक यमासभावना भौर दरूमरी अग्तमावना \ पदो का महत 
जानने के स्यि पहले समासभावना को बतत है 
ज्येष्ठ ओौर ठर का जौ वचाभ्यास (तिथ्यंगुणन) हो उनका योग स्व ( कनिष्टं ) होता दै \ अ्धति 
उपर की पंक्तिमे जो कनिष्ठ ह्य उससे अधःस्थित पक्तिमे स्थित को ओर नीचस्थ पक्ति मे स्थित कनिष्ठसे 
उपर मे स्थित ज्येष्ठ को गुणा कर गुणनफलो का योग करने मे योगफल कनिष्ट होता है ! कनिष्ठो के घात को 
प्रकृति से गुणा कर गुणनफल मे च्येष्ठो के घातको जौडनैसे जौ योगफर हौ वृह च्येष्ठमूक होगा \ ओर 
दोनो क्षेपो का चात व्रूतन क्षेप होगा । इस तरद समास भावना हई । 


( १७१ ) 


अनव अन्तर भावना को कहते हैँ । इससे पदो का घत्व जाना जाता है । जैसे ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ का 
परस्पर वज्राभ्यास रूप घात का अन्तर कनिष्ठ होतादहै कनिष्ठीके घातको ग्रकति से गुणा कर एके 
स्थानम ओर ज्येष्टो के घातको दुसरे स्थानमे स्वना, इन दोनोंका अन्तर करनेसे ज्येष्ठ मूल 
होगा 1 तथा यहां पर भीक्षेपो के घातको श्चेप जानना चाहिए । 

अब यहां पर कुछ विश्चेष बात कृते ह । 


पटले जिस क्षेप मे कनिष्ठ ओौर ज्येष्ठ सिद हूए हः अगर वहक्षेप इष्टव्गं के भाग देने से अभीष्ट 
केप हो नाय तो कनिष्ठ ओर ज्येष्ठपद मे केवल इष्टके भागदेने से अभीष्ट कनिष्ठ ओौर ज्येष्ठ पद हौ जायगा । 
अगर इष्ट वगं से गुणितक्षेपक्षेप हो जायं तो इष गुणित कनिष्ठ जौर ज्येष्ठ, ` कनिष्ठ ओर ज्येष्ठ होगे । इष्ट- 
वणं, प्रकत इन दोनों का अन्तर करके जो हो उससे द्िगृणित इष्ठ मे भागदेनेसे श्पस्चिप मे कर्निष्ठ हो 
जायगा । फिर उस कनिष्ठ पर से “दषं स्वं तस्य वर्गः प्रत्या श्रण्णः' द्स्यादि सूत्रोक्तनियमानुसार 
ज्येष्ठ खाना चाहिए । इस तरह कनिष्ठ, ज्येष्ठके द्वारा भावना व अनेक कनिष्ठ ज्ये सिद्ध होगे । 
उदाहरण -- को वर्गो ष्टहतः सेकः कृतिः स्याद्पणक्ोउयतः स्‌ । 

एकादशपणः को वा वर्गः घंकः पतिर्भवेत्‌ ।। १॥। 

कौन एसा वर्गाङ्खु है जिसको आठ या ग्यारह से गुणाकर एक जोड देते त 

| इति वेगप्रकृतिः समाप्रा । 


न ण 


प्रथ चक्रवाले करसूत्रे वृत्तचवुष्टवम्‌-- 

हस्वज्येष्ठपदक्षेवान्‌ = मानज्यद्रकषोपभाजकान्‌ । 

त्वा कल्प्यो यस्तन्न तथा प्रकृतितसच्यते | १ ॥ 
गृणवगे प्रषटत्योनेऽधवाऽल्पं शेषक्तं थथा । 
तत्त॒ ध्ेपहुतं केण व्यस्तः प्रतितरव्थुते ॥ 
गृणलन्धिः पद्‌ स्वं तो ्येष्टवतोश्वद्कत्‌ । 
सथषत्वा = यु्वपदकषेपक्वक्रकालसिदं जगुः ।\ ३ ॥| 
चतुद्रयस्युदवेवमभिन्ते भवतः पै 
चतुहिशेपमृलाप्यां रूपलोदाथभावसा ६६ ४॥ 


< 


दस चक्रता नामक गणित म पटले “दषं प्यं तस्ये वर्गः प्रकृत्या शुण्णः° इव्यादि वर्गं प्रकृति 
मं कथित सूत्र के अमुसार्‌ कनिष्ट, स्ट यौर्‌ श्चेपं लाकर उनको क्रम स भाञ्य, क्षिपं ओर्‌ भाजक कल्पना 
करके वृक के अनुतलार गुण खाना चाह्विए्‌ } पर्‌ ट्‌ गृण दख तरट्‌ काना चाहिय कि जिसके वर्गं कौ 
प्रकृति मे या ्रतिदीकौ उग्रं षटानिमे जेधयधोद्ध रहै। उसरोपमं पहलेष्षेपका भागदेनैसेषिष्‌ 
होगा । यहा पर इतना ध्यान रखना चादि कि जहाँ परर गुणवगं प्रकृति मं वैमा वह नेषु व्यस्त ही 
जायगा, अधरत्‌ घन रर्टतो च्म, ऋणर्ह तौ धनदो जायगा तथा जिस गृणके साथ प्रकरति का अन्तर 


किया गया उल गणकी ठट कनिष्ठ पदटोगा। व्राद पूर्वकथितं गगित्‌ करे अनुसारः कनिष्टवस ज्येष्ठ 


सिद्ध करना चाष्टमे! 


( १७२ ) 
अनं इसके बाद पहले राये हए कनिष्ठ उट क्षेपो को छोढकर्‌ पूतन कनिष्ठ उठ क्षेपो के वश वुटकं 
रीति से गुण, छलथि छकर कनिष्टं ज्येष्ठ ओर ध्ेप सिद्ध करना चाहिए इयतरह्‌ बार २ प्रिया करवैसे 
चार, दो ओर एक मे अभिन्ने कनिष्ठ ज्येष्ठ हृषि ! यहा उदि चार्‌ जादि सद्या जौर्‌ धने क्षेप उपरूचेण 
मात्र है} अतः दष्ट स्या के घनक्षेप था ऋणक्षेपम अभिन्नपद होमं तश यही पर ५, रेक्षेपोकोरूप 
ध्चेप मे छने के स्यि भावना करनी चाहिय \ अथि जहा पर चारक्षेपदटौ वहां पर्‌ ^इष्वगं हृतः क्षेप. 
इस सूत्र के अनुसार कनि ज्ये्ठक्षेपो को सिद्ध करना चार्दिये । जीं परदो क्षेप हो वहां पर तुद्य भावना 
से चार श्षेप मे कनिष्ठ ज्येष्ठ पदो को सिद्ध कर ““इष्रवर्गहत धप '' टस सुत्र के अनुसार रूपक्षेप म कनिष्ठ 
व्येष्ठ पदो को सिद्ध करता चाहिय । 
उदाहरण का सप्तपष्टिगुरणिता कति रेकयुक्ता 
का घंकषष््टिगृणिता च सख सरूपा । 
स्यान्पलद्य यदि कृतिप्रकृति विततास्त 
स्वच्यतसि प्रवद तात तता लतावत्‌ || १॥ 
वह्‌ कोनसाव्ंदह जिसको रारसख्टरो याएकसय्से गुणाकर गुण्नफडम एकं जोडदेनेसे 
वगं होता ६) 
प्रकारास्तरितपदानयनयोः करणसुत्रं वृत्तद्रयम्‌-- 
रूपशद्धौ चिलोदिष्टं व्भयोगो गणो न चेत्‌) 
प्रखिले कृतिषृलाभ्धां द्विधा रूपं विभाजितम्‌ ॥ ५॥ 
हिधा स्वपदं भ्येष्ठं ततो सूपविशोधने) 
पूववा प्रसाध्यते पदे रूपविशोधने। \॥ 
रूप ऋण क्षेप मे यदि गुण ( प्रकृति ) किशी दी रंष्याथोके वर्णाका योगनदहो तौ उस उदाहरण 
को दृष्ट समभन चाद्दिषु । यदि उदाहरण दृषटनदटौ अर्थात्‌ दा संख्याक वषं योग उसमेदहोंतौ उन 
मषोकाञजल्णरेखूपगभागदैनेसेषूप ऋणक्षेषमे दो प्रकार के कनिष्ठ होगे । उन कनिष्ठ पर्‌ से “हष 
हस्वं तस्य वग'' इत्यादिसूनके जनुगारज्यष्ठभीदो प्रकार्‌ के दौम अथवा चार आदि वर्गत्मक षषे 
मे ष्ठं हृस्व तस्य वर्मः प्रकृत्या श्ुण्णः' इत्यादि प्रकार से पदो का साधन करके द्रष्वगंहृत. क्षेप. 
इस्यादि प्रकारसे सूप ऋणषक्षेप मे कनिष्ठं ज्येष्ठ पदौ का साधन कस्ना चाहिय ! 
उदाहुरण- त्रयोदशगुणो वर्णो निरेकः कः कति भवेत्‌ 
को बाऽष्टगृणितो वर्णा निरेको सुले वद ।२॥ 
कौन एमा वर्गाद्धु है जिसकोतेर्हसेयाभारुस गुणाकर एक घटतेदहैतीवगं हो जति दहै, 
उदाहर्ण-- को वग. षडगुणरन्याटयो द्वाद्शाढद्योऽथवा कतिः । 
युतो वा पञ्चक्षप्तत्या च्रिशत्यां बा कंतिभेवेत्‌ ॥ ३॥ 


कौन एसा चगं ह जिसको छं से गुणा कर गुणन फल मे तीन वा, बारह, वा पचहतरः, चा तीन सौ 
जोड़द्तेषैतो वगय जातादहे) 


( १७२ ) 


प्रथेच्छयानीतपदयोः हवक्षेपवदानयनदशंने सुत्रम्‌- 
स्वबुदध्येव परे ज्ञेये बहक्षेपविशोधने । 
तयोर्भावनयाऽऽनम्त्यं सूपक्षेपपदोत्यया ॥ ७॥ 
वगच्छिन्ते गुर हस्व वत्पदेन विभाजयेत्‌ । 
जहा धन्ेपया ऋणक्षेप ज्यादा हो वहां पर पहले अपनी बुद्धि के अनुसार पद सिद्ध कृरना) 
बाद कनिष्ठ, ज्येष्ठ ओर रूप क्षेप के द्वारा भावता व अनेक कनिष्ठ, ज्येष्ठ पद होगे । किन्तु रूप क्षेप सम्बन्धि 
पदकेद्वारा भावना होने के कारण सवे जगहक्षेप ज्यो का त्यो रहेगा । अब ^स्वबुदुध्यंव पदे ज्ञेये" इसके 


प्रकारान्तर को दिखलठति है । उदाहरण मे आई हई प्रकृति मे किसी वर्गात्मिक राशि का अपवतन देकर 
अपवतनाङ्धु मृखसे कनिष्ठमे भागदेनेसे कनिष्ठ पद होगा । च्येष्ठव्योंकात्यौ रहेगा । 


उदाहरण - दाच्िशदगणितो वगः कः सेको मूलो वद । 
कौन एेसा वगं है जिसको बत्तीस से गरणा कर गुणनफट मे एक जोड देते है तो मूल्प्रद होता है । 
श्रथ वरंरूपायां प्रकृतौ भावनाव्यतिरेकेणानेकपदानयने करणसूत्रं वृत्तम्‌- 
इष्ट भवते द्विधा क्षेप ईष्टोनाढयो इलीकदः 1} = ।। 
गृणमलेहुतश्चायो ह्स्वज्येष्ठे क्रमात्‌ पडे । 


उदष्टक्षेपजो हो उसमे किसौ इष्टकाभाग देकर जौ रन्धि मिले उसकोदो जगह रवे! एक 
स्थानमेदृष्टघटनिसे ओर द्रूसरेस्थनमे जौडनेसे जो फर मिटे उनका आधा करके प्रथमं स्थानमे 
पक्ति के पदकाभागदेनतो क्रम से कनिष्ठ, ग्येष्ठपद दहो जायेगे \ 


उदाहरण-- का कत्तिनेचभिः क्षुण्णा द्िपञ्चाशदयुता कत्तिः।\ ४॥। 
को वा चतुर्गुणे वगस््रयस्तरिशचूतः कतिः। 


कौन एेसा वगं है जिशकौ नव से गुणा कर बावन जोडदेनेसे वणं हौताहै। भौर कौन एसी वं 
राशि है जिसको चारसे गुणा कर तेतीसं जोडदेनेसे नगं होता दै । 


उदाह्‌रश-- चरयोदश्गृखो वगेस््रयोदशविघजितः। ५॥ 
अयोदशयुतो वा स्थामं एव निगदताम्‌ । 
कौन एस! अङ्कु है जिखको तेरह से गुण केर गुणनफलर मे तेरह जोडया घटादेतेहैतौ वगं होता है, 
उदाहुरण-- ऋशभ. पञ्चभिः क्षुणः को वगः संकविश्चतिः ॥ ६॥। 
वगः स्याद चेद्रेह्ति क्षयगव्रकृतो विधिम्‌ । 
कौन एेसा वगं है जिसको ऋण पचसे गणकर गुणनफछ मे इक्कीस जोड देतेषहैतो वगं होता, 
उक्तं बीजोपयीगीद संक्षिप्त सणितं किच । 
श्रते बीजं प्रवक्ष्यामि गणकानन्दन्तारकम्‌ \। 
इति श्री भास्क रीयसीजगसिते वगेप्रकतिचक्वालः । 


न्‌ द 4०४ 


( १७४ ) 


प्रथेकवणेस्मीकरणम्‌ | 

धावत्तावत्‌ ऊल्प्यतव्यवततराशेतपन त्वन्‌ ङ्व -1दहिष्टमेब । 

तुल्यौ पक्षौ साधनीप्ौ प्रयल्नत्‌ "थक्त्वा क्षिप्त्वा बार्थपि संृष्यभर्त्वा। १॥ 

एकाञ्यदेतं सोध्येदस्यपक्षाद्रषाण्धन्यस्येतररसाच्च पक्षात्‌ । 

शेषाग्यवतेनोद्धरद्रयशेष व्यक्तं मानं जास्तेऽव्यक््तराशेः॥ २॥ 

प्रव्य्क्तानां द्वयादिन्तानानपीह्‌ यावत्तावदृद्रचादिनिध्नं हवं वा। 

युक्तोनं य॒ द्त्पयेदान्मनुदधचा सान क्वापि व्यक्तमेव लिित्विाः,३॥ 

द्यि हए उदाहरण > अज्ञातराशि का मान यावत्तावत्‌ कश्नना करं प्रजनकर्ती के क तैनानुभार्‌ गुणन, 
भजन आदि क्रियां के द्वारा समान दा पश्च सिद्ध करना चाप्‌ 1 अगर्‌ जाल्ाप के अनुसार क्रिया करने 
स तत्य दो पन्त सिद्धनद्ातौ एक प्त कुख्जोऽया घटाकर अवता ठमको किपस गुणया भाग 
देकर समान कर्‌ सना चाहिपु । 

द्र परह सिद्ध दानोप्रक्षोम स फिमी एक पक्ष के जन्धक्त को द्रूमर्‌ पक्षक अष्तम घटाना 
ओौर्‌ दूसरे पक्षके रूपोको प्रधम पक्षकेैरूपो ५१ घटाना चारहिष्‌ } 

एव एकं पक्त म अन्यक्त जर दूस पक्षम रूप रह्‌ जायगा) अव अत्यषके गुणकाद्भुसे र्पम्‌ 
भागद्नसे जो कन्षि सिलैगी वही एक अव्यक्तं राशि का व्यक्त मान हणा) दसस उदि एवः, दौ, तान 
आदि अव्यक्तं सख्या म उत्थापनदेनैसे उदहिष्ट अव्यक्त सान जाजायगा। इनौ तरट्‌ वग, वन आदिमे 
पूर्वागत व्यक्त मानके वेगं घन आदिका उत्थापन देनेमे उद्िष् अन्यक्त मान व्यक्तह जातादह)\ जिस 
उदाह्रणमे दो, तनि आदि अन्यक्तं राशि किसी से गुणित्त, भाजित, युत याज्यो वहा पर्‌ एक अभ्यक्त 
का मान यावत्तावत्‌ कल्पना फरके उक्तवियिमे जो व्यक्त मान आव उसको दो, तीन जदि इष्ट से गणित, 
भाजित, युत या ऊने करके याचत्तावेत्‌ मान लाना चाहिए ) जथव्रा एकी का यावत्तावत्‌ रोका स्म 
कर्पा करके क्रिया करनी चाहिए । अर्थात्‌ जिद्तसर्ह क्रिया का गिर्वाह दौ उप तसह कल्पना करके 
अव्यक्त मान का व्यक्त करना चाहिए । 
उदाहुर्ण-- एकस्य रूपक्रिशती षडडवा श्रद्वा दशान्यस्य तु दुल्थसूद्याः । 

चण तथां रूपशतं च तस्थ तौ तुर्पवित्तौ च किमर्यसूत्यम्‌ ॥ ५॥ 

एकः व्यापारी वे पस तीनसौ रुपये आरद ष्रौडेषठे। दूरके प्रास त्रणरो सपय जर द धष 
है! पर दोनो के प्रत्यक घोडे का मूल्य समानहै, तथाव दोनोर्भी आपक्षम्‌ तुद्य घन वल्लि, तो कह 
घोडे कामूत्य व्याह? 
उदाहरण-- यदाद्यवित्तस्य दलं द्वियक्तं तच्चुद्यवित्तो मदि चा हितीयः 

प्रादयो धनेन निगुोऽन्यतो वा पृथक्‌ पुथडमे वद वाजसोत्थम्‌ \} २॥ 

धगर पसे व्यापारी के अघे घनमेदोजौरस्दतेहैतो दूसरेका सवंघनहोताह \ अथवा दूसरे 
से पहले का तिगुना ध्न है दो घोडे का मुत्य क्या होगा? 
उदाहूरश -- = सागक्यानलनोलमो कितकषामितिः पञ्चाष्टसप्तक्रमरा 

देकस्थास्यतरस्य सप्तनवषषट्‌ त्रत्नसंख्या सखे । 
सूपां नेवतिहिषष्टिरनयोस्तौ तुल्यवित्तौ इया 
वीजन् प्रतिरत्नजाति सुप्ते मोत्यानि शीघ्रं बद ।॥३॥ 


( १७५ ) 


णकः च्छापाम क पाप प्राच गाणिक््य, आर नीटसमणि, सयात मोती, ओर न्ं रुपये हे) देसरे के 
पास सात माणिक्य, ना नीलस्मणि, ठे मोती भौर वासर रुपये है परर दोनो का घन बराबर, तो प्रव्येक 
रत्ना क मूल्य शीघ्र वताओं ह 


उथहरभम-~- एकर व्रवीति पस देहि शतं धनेन । 
स्वत्तो भदाप्रि हि घखे द्विृणस्त तोऽन्यः । 
रते दशापेयसि चेन्मम षडगुणोऽहुं 
त्वत्तस्तयोर्वंद धने पपं कि समार ।१४)) 


एक व्यापारी दूसरेसे क कितुमसौ शपयेमुेदो तौ तुमसे धनमेमै दरुना हौ जाऊ) 
दुसरा कहता है करि गर तुम द रूपये पृक्ेदोतौमनै तुमसे धनमेखगुणाहो जाॐ तो बताजो उन 
दोनोके पासमे धनके प्रमाणक्यादहै? 
उदाहरण साणिकिवाष्टकथिन्धनीलदशक्त नुर्ताफलानां शत 
षते करणविभवणे सपधनं कतं स्वदथं भया) 
तद्रस्नत्रथमौत्यसंयदि धितिस्त्यनं शताध श्रिषे 
मौत्यं ब्रहि पुथधदीह्‌ गिते कल्याऽस्ि कल्यामिनि । ५।। 
कि ने कण॑भूषण के हए तुल्य कीमत से आठ माणिक्य, दह नीलमणि भौर सौ मोती खरीदे। 
एक एक करके तीनों रत्नो के मूल्य का योग ४७ होता है, तो प्र्थेक रत्नो का मूल्य क्या होगा ? 
उदाहुरण-- पञ्चांशोऽचिकलात्‌ कडस्वतगसत्‌ च्यंशः शिलीर्धं तयोः 
विदलेषस्जिगुणो मृगाक्षि हुटजं दोलायसानोऽपरः । 
पगे केवकमालततीपरिधवंप्राप्तककालप्रिया-- 
दुव इ्स्ठतौ भमति ले भृद्खोर्भलसंहया वद ॥ ६॥ 
कही पर एक भ्रमर का सथुदाय था जिसका पन्तमांशच कदम्ब कौ गय, तृतीर्यास शिरीन्धर पष्प 
पर शया, उन भागो के त्रिगुण अन्तर के तुल्य बुटन पर गया, तथा केवर एक भ्रमर केतकी भौर मार्ती 
के एक कालम प्राप्त मुगन्धन्म प्रियाके द्तसे बुलाया गया आकाशम इधर उधर्‌ भ्रसमणकररहादै 
तो भ्रमसं की सख्या कटी । 
उदाहरण-- = पञ्चकशतदत्तधनात्‌ फलस्य सगं विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
्सं दशशतेन तुल्यः कालः फलं च तथो ॥७॥ 
सके पाच रमये के व्याज पर च्िघनकाजो व्याजं आया उसके वं को शरख्धनमे घटा केर 
मो ओेष वचा उगको यैकडे दज के व्याज पर दिया दोनों मूर धनो का काठ ओौर व्याज ममान दहै तौ मू 
धन्‌ क्यादहै)\ 
उदाष्रम-~~ ए त्कशतदत्तधनात्‌ फलस्य चं विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
पञ्यकुशतेद दत्तं तुल्पः कालः फलं च तयोः ॥८॥ 
एक रपये नैक3 के व्याजं पर्‌ दिये धन का जो ब्याज मित्र, मूरूधन मे उसके वगं घटा कर जो 
शेध धनं रहा उनक्तो पाच स्पये मैकडे के व्याजं पर्‌ दे दिया) दोनौका काल ओर व्याजं समानहैतो 
दोनो धनो का गान वताभोग 
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एवं '्दवृद्धचं वेदं सिदत £ पवक्तालत्पत्पः द वथदः द्र्िरेव गजस । त्याच 
गोले पयोक्तम्‌ -- 
“नैवे वर्णास्क्त बीजं च वीजानि पृथक्‌ पृथक्‌ | 
एकमेव सतिर्वीजवनत्पा कल्पना सतः" ॥ 
इससे बीजगणित की प्रशसा करने हे-- 
बुद्धि ही नीजगणित है । इसको मेने गोलाध्यायं मे चिष्ठदिया द । 
कीजगणितं व्णह्मिक ( यावत्तावत्‌. काठक अद्धि व्रणं स्वरूण्‌ ) चही दै! तथा बीजगणित मे आये 
हृए्‌ अनेक भाग भी अलख्गरनहीहै\ अर्थातु एकवणं समौकरण, अनिकवणंसमीकरण आदि भेदौसे 
अख्ग २ नही दै \ किन्तु ण्क बुद्धि ही बीज ह, जिसमे नानातग्ह्‌ की कल्पनाण, उत्पन्न टुती है । 
उदाहुरण-- माणिक््रषष्टकमिदनीलदशक भक्ताफलानां शतं 
सद्ज्ाणि च पञ्च रत्नवखिजां येषां चतुणा घनम्‌ । 
संगस्नेहदसेन ते निजधनाहु्वेकमेकं नियो 
जातास्तुट्यघनः पृथम्‌ वद चख तद्रत्नसोस्यानि मे ।॥ & ॥ 
आठ मणिव्य, दश नीलमणि, सौ मोती ओर पाँच दहीयाये क्रमसे चार नजौहरियोके पासे 
धन ये! वे सब साथी होने के कारण स्नेहश्च अपने-अगणने धनसे णक २ रत्न आपस्मे दितो स्मधघन 
हो गये \ इनं रत्नी का मूल्यः अलग २ बताओ | 
उदाह्रण-- पञ्चकश्तेन वस्तं मलं सकलास्तरं गते घषं । 
दविगुख षोडशहीनं लन्धं सूलं समाचक्ष्व *०॥। 
पाच रुपये रौकडे फे व्याज परः दिय गहय चन एक वर्षं कै वाद व्थाजरा हित मूलधन द्विगुणित 
सोखह्‌ हीन मूख धन के वयवर् होतादहैतौ मृ धन क्याटोगा? 
उदाहरण- यत्‌ पञ्चकटिकतच्चतुष्कशतैन दत्तं 
खण्डस्त्रिभिनेवतियुक््‌ च्रिशतीधनं तत्‌ । 
मासेषु सप्तदशपज्चसु तुल्यमाप्तं 
खण्डत्रयेऽपि सफलं वद खण्डसंख्यास्‌ \। ११॥ 
तीनसौनस्बे रुपयौ को तीन खण्ड करके प्रथम खण्ड को सैकडे पांच श्पये के व्याज प्र, द्वितीयं 
खण्ड को सैकडे दो रुपये कै व्याजं पर ओौर तृतीय खण्ड को चैकडे चार्‌ रुपये के व्याज्‌ पर्‌ दिया \ 


तथा पहरा खण्ड का सातं महीने बाद मू घन सित व्याजं जितना होता है उतना दी दा महीन 
के बाद व्याज सर्हित दसस खण्ड ओौर पांच मीने के बाद व्याज सहित तीसरा खण्ड होतादैतो उत 
तीनों खण्डो का अलग २ मान बताओ? 


उदाहरण~- पुरप्रवेशे वशदो हिसंगणं विधाय शेषं दशभुक्‌ च नि्भ॑मे। 
ददौ दशेवं नगरत्रयेऽभवत्‌ धिनिभ्नमाद्यं चद तत्‌ कियद्धनम्‌ ॥ १२॥ 


कोई एक व्यापारी कुछ धन लेकर किसी नगर से व्यापार कै लिय गथा ! वहां द्वास्प्वेश के समय 
दश रुपये टेकस दिय, फिर उस नगर में शेषधन को व्यापार से दूनाकर उसमे से दश॒ रुपये भोजन मे व्यय 
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किया । जोर द्दलते समय दव त्फ किर चेयर काटतय टिपर दम प्रकार तीन तगरे मे व्यापार कर अपने 
वर तट आया, तौ उग्राः पन्लसे त्रिगृणित ल गथा वाणो कि्नाधन लेकर वह व्यापार कै 
द्यि गया वा| 
उदाहुरण-- स्पध तण्ड्‌ -वालकन्नगसह द्रस्सेम साताष्टकं 
दगा च यङि चथोदशसिला एदा बखिक््‌ काकिणीः। 
भ्रादायापय पण्डुलांशयुगलं सुद्गेष्टभामार्दितं 
लिप्रं प्िप्रभृमो व्रजेति यतः छार्थोऽगरततो दशस्यति |+ १३॥ 
एक पथिक किसी वनिये से कता है किटे वणिक्‌ एुकद्रम्ममे पष्ठ तीन सेर चाव ओर अठ 
सेरमूग आता, इसमभावपरतेरह काकिणीमेढो भाग वाव मौर ण्क भागमूंगदो, भूमे शीघ्र 
भोजन कर जाना दै, क्योकि मेरा साथी अगे चला जायगा ) तौ बताओ उनके दाम भौर भाग कितने है । 
उदहरण - स्दाधेपञ्चांशनवसेयुक्लाः के स्थुः उयास्त्यः। 
श्रन्थांशद्यही नाच षष्टिशेषाषच ताद्‌ चद \ १८६ ॥। 
कोई तीन राशियां है, जिनमे पहली राक्षि अपने अपरेमे, दुसरी अपने पन्चममांशसे ओर तीसरी 
राशि अपने नवमांश से युक्त करने से समान हौ जा्तीहै) तथा पहलीराशि दूसर के प्चमांशसे, तौसरे 
के नवमांशसे घटनेसेसाठकेतुल्यहो जातीदहै) दूसरी राश्षि पहले के मधेस ओौर तौसरे के नवमा 
से षटनेसेसाठदहो जातीं है! तीसरी राशि पहलेके जघ्रेसे ओर द्रसरे के पश्वमाशसे घटाने से षार हौ 
जाती है, बताओ वै कौन राश्ियादहै, 
उदाहुररए- अथोदश दथा पञ्च॑ फरण्यौ भजयौरिती 
भृरन्ञादा च चत्वारः प्षलं सू वदतु से }। १५॥ 
जिस त्रिभुजक्षेतमे एक भुज का मान करणी पोच ओौर दृसरै काकरणी तेरह दै \ भमि अज्ञात 
दै, तथा क्षेवफर चार दै नसे भूमि काक्या मन होगा रीन वताओ । 
उदाहर. द तपज्वन्षरणयस्वरमेसो कापः परव धट्फश्णी । 
रष्टदशक्तस्णः सपो नस्त व्नसषदक्ष्क ॥। १६ १। 
जि त्रिभुजक्षेतमे दश्च ओर पोच कणियो का अन्तर एक शजरहै। छकस्णौ सम दुससय भुज 
है तथा खूणोन अटार्ह्‌ करणी भशि है, वहां सम्पसानं क्या देगा ? 
उदाहरण -- प्रचसानसतच्ेन्‌ सशतीष्लष्टस्तुसे वड । 
यदेकंयं यद्धनैकय चह यै वर्येयसंधिनपर्‌ ।\ १७ ॥! 
अतुल्य आर समच्छेद वाटी चार्‌ सक्घियों कौनसीीहै, विनका योगय घनोका थोग उनके 
वर्गोके योग के घमन होता है) 
उदाहरण त्यललनेत्रस्य यत्य स्थात्‌ फलं कर्णेन संनितन्‌ । 
दीः रोटिश्तिष्रातेन तमं यस्य च तेहदे॥ १८॥ 
जिस त्रिभूनक्षेत्रमे कणं के समानया भून, कोटि, कणं तीनो के घाततुल्य फल है \ उसके भज 
आदि सब अवयवो को अलग २ कहे? 
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उदाहरण - तौ वर्गोल्तरे वर्णो यथोर्घति घनो भेदेत्‌ | 
तो राशी शीघ्र गाचक्ष्व दक्षोऽपि गिते यदि । १६॥ 
जिनदो राशियोकायोग या अन्त्र कियो राशशिके वं के गमान राना है अौर उनके] घात घन 
टोतारहै, वे कौन सीं राशियाषै। 
उदाहुर्ण- घनेक्यं जयते वर्गो वगक्यं च ययोर्घतः) 
तो चेदरेत्सि तदाऽह त्वां मन्ये बीजविदां वरम्‌ ॥ २५॥ 
वेदो राजियां कौन नीह, जिनका घनग्रोग वर्यं ओर वर्गेयोग धन होतार । टनको अगर कट 
तो बीजगणित जानने वालो मे तुमकोमे श्रेष्ठ मात्र | 
उदाहुरण-- यत्रत्धललक्षेत्रे धात्री मत्‌संमिता सखे । 
एकः एञ्चदकशार्यस्त्रयोदश वदातलस्वक तत्र ।। २९॥ 
जिस व्रिभूजक्षेत मे एक भुज पन्द्रह, दगया मृज तेरह आर भ्रुमान नदे है, वरा ठम्बमान 
क्या होगा? 
उदाहुरण- यदि समरभुवि वेुहित्रिपाणिप्रमाणो 
गणक पदनवेगादेकदेशे स भगनः। 
भुवि नुपमितहस्तेष्वद्धः लग्नं तदग्रं 
कथय कतिषु सृलादिष भग्नः करेष्‌ ॥ २२९॥) 
समान भ्रुमि पर बत्तीस हाथ खम्बा एक वांसथा । वायुकेवेगसे एक जगह हुः कर्‌ उमका अग्र 
भाग मूल से सोखह हाथ की द्री पर जाकर्ख्गातो बताओ वह मृटमे कितने हाथ पर हला 1 
उदाहर ए-- चक्क्रौञ्चाकरुलितसलिले पवापि हृष्ट तडागे 
तोपादृध्वं कनलकलिक्राग्रं वितस्पिप्रसाणम्‌ | 
मन्दं भन्दं चलित्तमनिलेनाहतं हेस्तयुग्मे 
तस्मिन्‌ सेग्नं गणकं कथय क्षिप्रमस्भःप्रमाणम्‌। २३॥ 
किसी ताराब मे जल से एक वित्ता ऊँचा कमटके कलिकाग्र फो देखा वह्‌ मन्द २ वायुकेवेग 
से अपने स्थानये दो हाथ पर जाकर इव गया तो दे गणक कटो कि उम ताछाव मे कितना गदरा जक हे) 
उदाहरण -- वृक्षाद्धस्तशतोच्छयाच्छुतयुगे वापीं कपिः कोऽ्यना- 
दुत्तीर्थाथ परो द्रं श्रुतिपथात्‌ पोडडीय किञ्चिदद्रुमात्‌ । 
जातेवं समता तयोयंदि गतावृड्डीनसानं कियद्‌, 
विद्रंश्चेत्‌ युपरिथभोऽस्ति गणिते क्षिप्रं तदाऽऽ्चक्ष्व मे ॥ २४ ॥ 


सौ हाय ऊचे ताल्के वृृ्ठपरदो बन्दर क्ये, उनमेसेण्क उतर करः वृक्षके जडसेदौसौ 
हाधके दूरी पर एक तालाबको गया, ओर दूसरा कुछ उचछ कर कर्ण मागं से उसी तालाब को गया, 
इस तरट्‌ दोनों कौ गति समानदहैतोज्ीघ्र बताजो कि वहु कितना उछला ? 
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उदाहरण - पञ्चदशदशकरोच्छधवेण्वोरज्ञातवध्यभूमिकयोः । 
इतरेतरम्‌ लाग्रगसुत्रयुतेलस्बपातमाचक््व ।\ २५ ॥। 


किसी समान भूमि पर पनरह ओर दशदहाथ ज्चेदो बांसहै, इनके मध्य की भ्रमि अन्ञातहै 
ओर उन दोनो के मृढ, अग्र मे परस्पर सूत्र बाधिहै(एकके मलसे दुसरे के अग्र पथ्यंन्त, दुसरे कै मृ 
से पहल के अग्रपय्यंन्त सूत्र बधि है), उस तरह दोनो मृ्रौ कं योगबिन्दुसे भरमिकेउपरनजो लम्ब किया 
जायगा उसका मान क्या होगा बताभो । 


थेकवणमध्यमाहरणम्‌ । 


श्रव्यक्तवर्गादिससीकरणम्‌ । 
मष्यसाहुरणसित्ति व्यावणंयर याचार्थाः । यतये दगसराशावेकस्य सध्वसस्याहुरणमिति । 
त्र सूत्रम्‌ ~ इरव्यक्तवर्गादि = यदऽवशेषं पक्षौ तदेष्टन निहत्य {कचित्‌ । 
क्षेप्यं तथोयेन पदप्रदः स्यादव्यक्दपक्षोऽस्य पदेन भूषः॥ १॥ 
व्यक्तस्य मूलस्य समकतियेदमव्यक्तमानं खलु लभ्यते तत्‌ । 
ते नि्वंहुश्चेद्घनवर्गव्ेष्वेवं तदा जेयमिदं स्वबुद्धचा।॥२॥ 
प्रथ्यक्तमृलरणंगरूपतोऽल्पं व्यक्तस्य पक्षध्य पदं यदि स्थात्‌) 
ऋणं धनं तर ¦ विधाय साध्यमन्यक्तमानं हिविधं क्वचित्‌ स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जह सम्पैकरण के एक पक्ष मे अव्यक्त गं आदि रेष स्ह, वहां उक्त रीतिसे अन्यत्त का ज्ञानं 
अराम्भव हो जायगा, अत वहाँ के स्यि मध्यमाहरण की युक्ति को कहते है) 
जसे सप्रशोधन करने के अन्तर एक पश्च मे अव्यक्त वर्ग आदि ओर दुसरे पक्षमेल्पमात्रहोती 
दोनो पक्षौ को किरी एक इष्ट से गुणना, भाग देना, उनमे कुछ जोड़ना या घटाना जिससे अन्यक्तपक्ष 
मूख्द टौ जाय एव व्यक्त पक्ष भी मूढ्द हो जायगा, क्योकि समान दौ पक्षो मे समान योग, वियोग आदि 


करने पर भी उसका समत्व नष नही होताहै। इस तस्ह्‌ दोनौ पक्षोके मृखग्रहण करने पर एक्‌ पक्षमे 


अव्यक्त ओर दूमरे पक्षमे व्यक्तमान रह्‌ जायगा, फिर पूवं कथित एकवणंसमीकरण के द्वारा अन्यत्त 
मान का व्यक्तं मान ठाना चाहिए । 


यदि एक पक्ष मे घन वंवगं आदि रहने के कारण मूढ न मि तो अपनी बृद्धि के , अनुसार कल्पना 
कर व्यक्त मान जानना चाहिए 1 जह्य अन्यक्त पक्के मूमे रूप ऋणात्मक हौ ओर उषसे व्यक्तपक्ष के 
मूर अस्प होतो उसको ऋण, धन कल्पना कर अव्यक्तराकिका मानसिद्ध करनेसेदो तरका 
अव्यक्त मानं होगा । 
धीधराचायंसूत्रम्‌ - ““चतुराहुत व्गखे रूपः पक्षदयं गणयेत्‌ । 
ध्रव्यक्तनगरूपंयुक्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ ।\“ 


दोनो पक्षीके मूल रहण करते के द्यि चतुगणित अब्धक्तवरगाद्धु से गण देना ओौर गुणन के पहले 
जो अव्यक्ताद ह उसके वगं के समान रूप जोड देने से दोनो पक्ष वर्गण्त्मक हो जायगा । 


५ 


उदहुर्ण-- भ्रलिकेखदलम्‌सं साली यातमष्ं 

भि्विलतवमभासा्सालियी भू द्धमेकम्‌ । 

निश परिधललुव्यं पद्यदध्ये निरुद्धं 
प्रति रपति रलन्तं ब्रहि कास्तेऽ{लसंछ्याम्‌ || १॥ 
एक रमर का समुह था [जुसक आध का पूरु बालता पुष्कं ज्वर्‌ गया, तुथ अर स्‌ गुणा 

हज सम्पूण का नचर्मा भाग भाटरत्‌। करष्यं चर्‌ मदा 1 रादि मै संगन्धिय लव्य हीकर कमलके गभंमें 
वन्द शव्द करते हए एक श्रमरके प्रति काहु ्रमरी इन्द कर सटी तौ व्रताय भ्रमसे कौ सख्प्राक्याहु ? 
उदाहुरण- पथः करणयधाप प्रभ द्ध र्णं संघं 
तस्यान्‌ निधा रगं सुलदयतु पटुम्‌ । 


शल्य । {२ यक्मासक्रिः सव्वं ६अ अ {श्ृष् 
(0 कि क [५ व ५ { द . ् 6: 1, -4 3 नवि पद्‌ | ए. { ॥। ४ ग न । +, 4 ॥ घरं 
(सच्पल्थ [ल,: करेण स्तत धातज्ञरः सदश्च || 
भ 


न 


कणं को मारनेके स्प्यि अनुलन य वाण धारणं वकि, उलके आनद कण के बाणो का सको जौर्‌ 
उनके चतुमुंणित सूल से उनके घोटक सका, छं वणस दस्य नामक सारंथना भार तीन वाणोसे 
छत्र, ध्वज ओर घनुषको काटा, एक वाणम कणकािर्‌ कालात्ती वतताजो अजुनं ने कितने वाण 
धारण कयि थे। 


~~ 


कष: 


उदाहरण-- व्येकश्यं गच्छंस्य दलं क्रिलाहिसदेवंलं दलपरच्चयः फलं स । 


चयादिनच्छयिहुः स्वद्चद्दमापाथिष्ः श्रु ववरपटिमच्छुन्‌।) ३॥ 
जिस उदाहरण म एक्नेनयन्छ वल जवा आहि, जदि का आया चय जर्‌ अने सातवें भागस 


4 


अधिक चय, आदि, गच्छ दन तीन का वातफल दै, ते। बतताौ चय, आदिः गच्छ क्या होमा ? 
उदाहुर्ण-- ` कः खेन विहुो स्िरणछयुवतो मघोनिदः । 
षितः एकयदवाहयः खूप सदतिर्यषेत्‌ ॥४॥ 
कौन पेम राक्षि ह जिका सून्यद्चं भप्य चकर जौ फक भिक उदको उदी रश्चिमं जोड कर 
जो फट मित्ते उसमे संव घटा कर्‌ च॑र करना, उषण भं उसा सरल जी स उसका धुनय से गुणा 
करने से नव्ये हो जाता 


उदाहर ~~ कः ध्यायो यः खनव विद्धो युः । 
| पदार्था समक्ष सयः पल्नयदएमव्युत्तास 1; ५ ४ 
कौन एरी राशि है, जितम अपना आधा जद कर्‌ शुष्य से गन दते ह, फिर उसके वगं म उसका 


दूना मूर जोड़ कर शुन्यका भागदेतैहुतो प्रह हौताद। 

उदाहरण  राशिध{द्थनिघ्रो रा शिष्दस्यढयदय कः घसो यः स्थात्‌) 
 राश्ित्तिः भ्डमृणिता पञ्य्रिशदयतता दिष्ट ।६॥ 
वहू कौने सी राशि दै, जिसको बाहुर्‌ $ 

स युक्त छ पुणा राशि के वशं के समान हीता द 


॥ 


गृणा कर्‌ गुणनफल म राश्चिकन जोड देतह तो पतौ 


॥ 4 ~ 


उदाहुरण-- को राशिद्िशतीन्ुष्मो राशिवणयृतो हतः । 
हाभ्यां तेनोनितो दाशिवगपर्ौऽयूतं मवेत्‌ ५ 
रूपोनं वड तं राशिं बेत्वि बीजक्कियां यदि ।॥ ७॥ 
कौन रषी रशिदहै, जिसकोदोसौसे ग्रुणनेमे जौ गुणनफल हौ उमम राशिका वगं जोड़ कर 
फिर उक्षको दोमेगुणा कर गुणनफलको राशिके वं वगंमे घटा देनेसे शेपं एकोन अयुतके 
समान होता है । 
उदाहरण-- = वनान्तराले प्लवगाष्टमारः संबित चह्णति जाततराभः। 
फलकारनादप्रतिनाद्हूष्टा इष्टा विरो द्वादश ते कियन्तः | ८ ॥ 
किसी जङ्धखूम बन्दयेका एक सथुदाय हं, जिसक। अष्टमाश का चग तुल्य आनन्द पूवक शब्द 
कर रहा है ओर बार बन्दर वही पवतपर अपप म एक दुसरे के साथ पत्कार शब्द दह्वारा आनन्दित 
हो र्हेदै तो बताओ वे कितनेहै) 
उदाहरण - यथात्‌ पञ कंलकष्छवनो वागत भहुरं पतः 
हृष्टः शाखमनः श।खाताङूढो वद ते कति ।॥ ६ ॥ 
बन्दरो के सभरुदाय से पश्वमाक्मे तोन वलाक्स्जीरेप ववा उत्क वगं तुत्थ पवेत कौ कन्दरा 
को चला गथा, आर एकं बन्दर वृक्कौ डा पर दैवा गया तो कहौ वे कितने थे 


उदाहुरम- कशंस्य तिलवेभोधा हादशाङ्गुलशडङमा । 
चतुरदश्ारगुलः जता भजतत अहि क्षं दतम्‌ ॥ १०॥ 
किसी जारयत्रिभूज मे छाया गुज, द्वादश अडगुर चङ्क कोटि ओर छायाकणं कण है । अगर वहां 
कणं के तीरे भागसे ऊनं द्ादनाडग्रक की छाया चौदह अडमृखु की होतीहै, तो शीघ्र बताओ द्वादशादगुख 
की छाया क्या होगी ¦ 


उदाहरण ~ स८८।१। राशयः फते परद् ये दियतः} 
दश्य्योयेथासद्सयार पसयाष्टादछाच्छि्ताः ॥ ११५ 
सूलन्धः भवनतं प द्ेकादशयंस।त्‌ पदम्‌ । 
अदश सदे जति बीज पठ तान्‌ तम ॥ १२॥ 
वे चार्‌ राशिय। वौनसी है, जितम द ज्‌।ञ देवस गूख्द होती है ओर उनम आमत्तवेतीद्येदो 
के घातोम अरारह्‌ जोडदेनेस मूल्ट होती है) पन्ते कौ दूसरे से, दूसरे को तीसरेसे, तीसरेको चौथेसे 
गुणा करने से जौ गुणनेफट दौ उनम जलय २ अर्ह्‌ जोडकर भूललेनेसे तेरह मिख्ताहै) 
उदाहुरण-- क्षेत्रे ॥र4यनखस्तुलमे वकोटः वन्न क्षा धृति । 
उपपत्तिदिय रूढस्य ममिस्वास्य कथ्यताम्‌ ।} १३॥ 
जिस त्रिसुजक्षैत्र स भुजं पन्द्रह जर काटि बास ह वहां कणे का मान क्या होगा । तथा भूज्‌, कोटि 
के वर्गयोगकामूटक्रणं होताह इन प्रसिद्ध गणित की यृक्तिक्याद्‌ ? कटो \ 
एतत्करणसुत्रम्‌-- देः सरोटयन्तरवर्गेणं द्विघ्नो घातः समन्वितः । 
यगेयोगलस २, स्वादृष्योरव्पकेतयोर्थया \ १४ ॥ 


( १८२ ) 


दो अव्यक्त राहियो की तरह भुज मौर कोटी को द्विगुणितं धात ने युत्त उनका अन्तर वग, य्योग के 
समान होता है) 
उदाहरण- भुजात्‌ त्रयुनात्‌ पदं व्येकं कोटिकंर्णान्तरं सखं , 
यन्न तत्र वद क्षेत्रे शे कोरटिश्रवणान्पम ) १५।। 
जिस तरिभुज क्षेत मे तीनसे हीन भजक मूढ ग्रहृण करनेमेजोदो उनमस्सघदादैने ग कोटि 
कर्णान्तर ह्येता है, वहां भुज, कोटि, कणं इन तीनो का जलग २ मान क्या होगा) 
प्रस्य सुत्रम्‌-- वर्गयोगस्य यद्राहधीर्यति वगेस्य चान्तरम्‌ । 
द्विध्नघातसमान्‌ स्यादद्रयीरव्धक्वयोयेया \\ १६६ 
ते अव्यक्त सरियो की तरर दो राजियाका वमंयोग आर्‌ धायवरमंकाजा अग्न्र राना ह, वरह 
उनके द्विगुणितं घात के समान टोतारै) 
्रन्यत्‌ करणसुत्रस्‌-- चतुर्मुखस्य घातस्य युतित्रयर्य चान्तरम्‌ । 
सश्यन्तरष्रतेस्तुल्यं दहोरब्यक्तयो्ंथा || ४ ॥। 
उदि दो राशियो का योगवगं, चतुगुंणितघात टन दोनो का अन्तर उनके अन्तरवग के समानं 
टोता है, जिस तरह दो अव्यक्त रारियोकारहोनाहं। 
उदाहुरण-- चत्वर शदुति्यषां दोःकोटिश्चवकस्षा वड । 
भूजकोटिवधो येषु श्तं विशति संयतम्‌ ॥ १८ ॥ 
भज, कोटि, कणं इन तीनो का योग चालीस है, ओर भुज, काटिका घात एकसौव्रीमदट्‌ । वहा 
भज, कोटि, कणं अख्ग २ क्या होमा । 
उदाहरण योगो दो.कोटिकर्खानां घटवञ्चाश्दस्तया । 
षटशती सप्तभिः क्षुखा ४२०० येषां तान्मे पुथरवद \। १६ \। 
भुज, कोटि, कणं इन तीनो का योग ५९ आओौर घान ४२०० दना उको जच्य ६ कटौी। 
प्रथानेकवरंसमोकरणं बीजम्‌ । यत्र सूत्रं साधवत्तत्रयम्‌-- 
प्रायं वणं शोघयेदन्यपक्षादन्यान्‌ रूपाण्यन्यतस्चाद्यभवते । 
पक्षेऽन्यस्मिन्नादयवर्णोन्मितिः स्याद्जलंस्येकस्थोन्सिनीनां बहूत्वे ॥ ॥ 
समीढतच्छेदगमे तु ताभ्वस्तर्दन्यवर्गोस्सितयः प्रस्ताघ्याः। 
प्रन्त्योन्मितौ दुदूविधगंणाप्ती ते माज्यत-दूजकवरंमाने ॥ २॥ 
श्रस्येऽपि भाज्य यदि सन्ति वर्णास्तिर्ानसिष्टं परिकस्प्य साध्ये । 
विलोमकोत्थापनतोऽन्यवसेमानानि भिन्नं यदि मानमेवम्‌ ॥ २॥ 
भूयः कायः दुदरकोऽचान्त्यवणं तेनोत्याप्योत्यापयेद्ष्यस्तमाचान्‌ 
जिस उदाहरण में दो, तीन, चार्‌ आदि अन्यक्त राशियां हो वहां उनके मानं यावत्तावत्‌, कारकः, 
नीक, पीतक, लोहितक, हरितक, श्वेतक, चित्रक, केपिलक, पिद्धुत्छक, धुश्रक, पाटल्क, शवख्वः, 
दयामरक, मेचक आदि कल्पना करं प्रष्त॑कर्ता के कथनानूसार दो, तीन आदि समान पक्चयुगट सिद्ध करना 


चाहिए \ एवं सिद्ध पक्षयुगलो के एक पच्च के आदि चणंको अन्यपक्ुम ओर अन्यपक्षकै रूप सहित 
वर्णो को द्ुसरे पक्ष मे घटाना । 


१८३ ) 


अव आद्य प्रत्‌ मे स्थित अव्यक्त गुणकाद्कुसे दूसरे पक्षमे भागदेनेसे आदयव्णंका मानदो 
जायगा 1 एव अआद्यतेणं का अनेक मान अवितो उनसे समीकरणके वक्ष अन्यवर्णं का मान होगा । 
इसका भी अनेक मान अषि तो फिर समीकरण द्वारा उससे अगले वणं का मानं छना चाहिए । इसन प्रकार 
अन्त्यमेजो मान अवि उसपरसे कुष्कके द्वारा गुण छन्ि लानी चाद्िए । अर्थात्‌ भाज्य गत वर्णक 
को भाजक गत वर्णाद्धु को भाजक ओरसूपकोष्चेप कल्पना कृर कटुक के द्वारा गण ठनि छानी चाहिए, 
इनमे गण, भाज्य यतवर्ण का ओौर छल्धि भाज्क गववर्णकामानदहो जायगा 1 अगर अन्यवर्णं के मान 
म ओर अब्यक्तहौ तौ दष कत्पना करके अपते २मानसेउन वर्णामे उत्थापनदेनेसे जो भदक मिल 
उसकोरूपमे जौदया घटा कर क्षेप कत्पना करना चाहिए 1 फिर उस परमे कृटरक रीद्या गण रुन्धि 
लानी चाहिए \ एव भाज्य ओर भाजक गत वर्ण के मानहो जायणा । अव विलोम र्ति से उत्थापन वक्ष 
इस भाज्य, भाजक से भिन्न वर्ण का मान छना चाहिए \ 


जसे आये हृए सान के हृ भाज्य, भाजक क) इष्ट वर्णासे गुणा कस्तेसे जो हो उसको क्षेप कल्पना 
करना चाहिए । फिर क्षेप सहित अपने २ मानसे पू्वंवर्णं के मान मे उत्थापन देकर अपने र्चेदका 
भागदेनेसे नो ठल्धि अवे वह पूवं्वर्णके मानदो जायगा इस तरह अगेके वर्ण कामान जाननेसे 
उससे प्ववर्ण का मान युखपुक्क ज्ञात होतादहै, जसे पीतकके मानसे नील्कका, नील्कके मानसे 
कटक का ओौर काठ्कके मानसे यावत्तावत्‌ का मान ात होताहै)। अतः अन्वर्भक नाम विलोम 
उत्थापन है 


अगर विलोम उत्थापन करनेसे पू्वंवर्णका मानभिन्न अवितो फिर कुट्टुक हारा अये हुए गुण 
कत्धि को सक्षेप करके भाज्य, भाजक गतवर्ण का मान जानना चाहिए संक्षेप गुण से अन्द्य वर्मक मानमे 
ज नर्ण हो उसमे उत्थापन देकर फिर आद्य से विलोम उत्थापन देना चाहिए । यहां जिस वर्णं मे पहले 
उत्थापन देने से भिन्न मान आयाथा वह्‌ आद्य कहकता है । जिस वर्णका न्यक्त या अन्यक्त जो मान 


भाया ह उसको व्यक्ताद्धुमे गुणदेनेसे उम वर्णका निरसन (दूरी कर्ण) होताहै अतः इसका नाम 
उत्थापन ह । 


उदाहस्म-- माएशिदन्यलमीलमोवितकभितिरिति ।\ १।। ( पृ. १७४ देखे ) । 
एषो ब्रधीति सप देहि शतसिति ॥ २१५ पृ. १७५ देखे } । 
उद्यहरम-- प्रयः पञ्चगृखाद्धमद्धलपिता येषां चतुखा घना- 


सयुष्ट्‌ह च द्विमुनिभशुतिक्षि्तिसिता श्रष्टह्िभूषावक्रा. । 
तेषापश्वतस वषा मूनिमहीनेत्रेनडुसं्याः कमात्‌ 
सवं वुस्यधनाक्च ते वद षयद्यर्वादिमोलयानिमे।३॥ 
चार्‌ व्यापारी हे, इनमे पहिले के पास पाच घोडा, दो ऊंट, आठ खचर ओर सात बल है । दूसरे 
के पाम तीन घोडा, सात ऊट, दो खचर शौर एक बैर है \ तीसरे के पास छं घोड़ा, चार ॐ, एक खच्चर 
ओरदोवल हे, तथा चौके पाग आर चोदा, एक ऊट, तीन खचर ओर एक बैरहै, ये चारो व्यापारी 
धनम गमानद्ंतो वलाम घोडा आदि काक्या मूल्यहे। 
उदाहुर्म- त्रिभि. पारावताः पञ्च पञ्चभिः सप्त सारसाः । 
सप्तभि्तव हंसाश्च नवभिरवहिरषं जयम्‌ | ४ ॥ 


( १८४ ) 
दम्पेश्याष्यत तस्थतः, शरतस्यायप्र । 
एषं पातावलादीतां = दिनष्दाधं सहेः ।॥५॥ 
किसीनेकिसीमे काकि तीन द्रम्म कृ पाने कुतर. पोच स्मकं नानि सारम, सातद्रम्म कृ 
तव हस ओर नव द्रस्म कतीनमोरअनिहै तोरजाकं गिनोदकंल््गियी प्रम्मपे सौ केद्ूतर आदि 
पक्षी खरीद लाभो, तो बताओ उन्‌ पक्षियो की ओर उनके मोरुकी संख्या क्याद्‌? 
उदाहरण-- षडनक्तः पञ्काम्रः पञ्वविभर्वतो अवेच्चतुष्काप्र । 
चतुरुदघनस्त्रिकाग्रो दयतरित्रदमदधनः क॑ सग्रह |} € ॥ 
वह कौन राशिदहै, जिममेंकामागदेने ग पाच गेष, पाच का भागदेनेमे चार रेष चारका 
भागदेनैये तीनज्चेपभौरतीनक्राभागदैनेमेदो नेष ग्डता रै? 
उङहुरण- स्थुः पड वप्तनवगि) क्षुमरेव्‌ हूनेष्‌ केषु {सत्या ! 
सूपोतर {र शेषन्छतताध्यछन्तएयि शेपससाः । ७॥ 
वे तीस राशि कौन है, जिनको क्रममे पोच, मात ओौर नकम गुणाकर नीमका भागदेनेसे 
रूपोत्तर शेष ओौर शेप के समान लन्धि अतीद! 
उदाहरण ~ एकाग्रो द्िहूतः फः स्यद्‌ हिकाभ्ररित्रपवृद्धुत. । 
त्रिक्षाय्रः पञ्चभिभेकवतस्तद्रदेत द्धि लंवधप्रः 1६ त |) 
वह्‌ कौन सश्शिहै, जिममेदोका भागदैनेमे एकशेष, तीनका भगदेनेसेदो जेप ओर पच 
काभागदेनेसे तीन शेष रहता 1 इसी तय्ठ ठ्न्धियेभी भागदरनैसे जेप रहता) 
उकाहुरण-- कौ राशी दद पञ्चषटकविहुतावेकष्धिक्ताप्रौ ययो- 
ठर्चम्रं तयुदधतमन्त रं सवहुतं पञ्चाग्रका स्यादयुति; । 
घातः सप्तहूत : षडम्र इति तो षटकराष्टक्छाभ्यां {विना 
विदन्‌ कुद्कवेदिक्षुञ्जसरघटासंघटूसिलोऽनि चेत्‌ ६ ॥ 
वे कौनदो गिह, जिन पोच जौरछंका भाग देनेसे ष्वः नंथादोञञेषं वचता है, उनके 
अन्तरमे तीन काभागदेनेसेदोरेप रहतादहै, उनकं यागम नवका भागद्रनैसे पचि शेष रहूतारै, 
जर उन दोनी राशियौ के घातमेसातकामाग देनेसेष्ठेैजेप रताद, कुट्टक जानने वाले हस्तिणों कं 
समूह्‌ को विदारण कृरने मे किह कं समनह्‌ा ताव दोनो सारिवां छं गौर आर से भित्र बताभो | 
उदाहूरण-- नवभिः सप्तभिः क्षुण्णः को रार्सिस्त्र्षता हूतः । 
यदभ्ेद्यं फलंकधाढचं भवेत्‌ घड्विश्तेमितप्‌ \\ १० 
वंह कौन रादि दहै जसम ख्य २ न्व ओर्‌ सातसे गुणा कर दोन युणनफलो मे तीस का भाग 
देने से शेष ओर छल्धि का योगफल छम्नीस के बराबर आत्ता है । 
उदाहरण-- फरितरिसप्तनवक्षुण्णो राशिस्विशद्विभाजितः | 
यदग्रैक्यमपि त्रिशद्घुतमेकादशाग्रकम्‌ ॥ ११ 1 


चह कौन राशि है, जिसको भर्ग २ तीन, सात ओौर नव से गुणा कर गुणनफर में तीस का भाग 
दैनेसेजोशेष रहता है, उसमे तीस काभागदेनेसे ग्यारह शेष रहता है ! 


२४ ( १८५ ) 


उदाहुरण--- कस्त्र्णोिशत्िलुष्मः षष्टयाऽपीत्या हूतः पृथक्‌ । 
यदग्क्यं शत हृष्टं कृष्न बदु तम्‌ ॥ १२॥ 


वह्‌ कौन रारिदहै जिसको तेस से गुणाकर गूणनफट मे अलग अलग राट ओर अस्सीकाभाग 
देने से शेष जो बचे उनका योगसौके बरावर होता है) त 


भ्रतर सुत्रं वृत्तम्‌-- यत्रंकायिकवसस्ये भाज्यस्यस्येण्चिक्ा दितिः। 
भागलजञ्धस्य सो दर्व्या [क्रित व्यभिररेत्‌ तथा}! 


यहा भाज्यमे नी एकाधिक वेण है, उनमे एक का यशेष व्यक्तनान कल्पना नही करना चाहिए । 
क्योकि दसं तरह रत्ना करने से क्रिया ग्धभिचरित्‌ होती है) 
उदाह्रण-- कः पञ्वशुःरसतो राशिस्कपोदनदिष्यसिदहः। 
यत्लन्धं रा{किवपयुवतं [्रिरस्जा्त वदाश््‌ म्‌ ॥ २३॥ 
वह्‌ कौन राशि जिसको पाचसे गुणाकर तेरदका भागदेनेसेजो ठल्धिहो, उसमे रक्षिको 
जोडने से तीस होतार) 
उ दाह॒र्ण- यडष्टशातकमः क्रील्छा दयाघन पलानि ये । 
विक्रीय च पुतः शेषमेकके पल्चसिः पशः । 
जाताः यपथपरणास्तेषां ए कथो निक्रयषच छः । ९४ ॥ 


अ, क, ग, ये तीत व्यापारी है, जिनके पासमेक्रमसे ६, ८ जओौरः १०० पण धनं है \ उन्होने कुछ 
फर तुल्य भाव से खरीद करतुल्यही भाषसे बेन द्यि तथारशेषफलठको पाच र्पणमे बवेचद्ितौ 
सलके पास मे तुल्य पण टो जाने है, बताओ क्रय, निक्रय व्याह) 


यथानेकवणं मध्य माहर्खमेदाः | 


तच सुत्रं साधेबुत्तन्रयत्‌-- 
वर्गाच चेत्‌ तुह्यशुद्धौ कृतायां पक्षस्यैकरयोनत वहर्ग कलम्‌ । 
व्भ्रकृत्यामपर गक्नम्‌लं कयोः समीर विधिः पुनश्च \\ १॥। 
वरगे्रकृरपा विषयो न चेत्‌ ष्यात्‌ तदास्थदसंस्य कुतः सपरं तम्‌ 1 
कृत्वा परं पष्लेप्रधान्पमानं कुदिप्रफस्याऽ्यविविस्तया च ॥२॥ 
वग्रत विषयो यथा स्पत दया सुघीभिर्बहुना विचिम्त्यम्‌ । 
बीजं मतित्रिचिघवलंस्हायनी ह सन्दाव बोधत्िधयै विबुर्धनिजाऽ्येः । 
विस्तारिता गखक्तामरसांशरद्धिरम सेव बीजगणिताह्ुयवासूुपिता ॥ ३ ।॥ 
दोनों पक्षो के समज्ञोधन करने गे जहौ अन्थक्तं चग आदि शेष रटे वहा प्रथमपक्ष का मूरु पूर्वोक्त 
“पक्षौ तदेष्टेन निहत्य किञच्ित्‌ः' दत्यादि प्रकार से ओौर अन्यपक्ष का मू वंप्रृति से लेना चाहिए ) 
दस तरह वगंप्रकरति लक्षण युक्त होने पर ही अस्य पक्षका मूल ञआ सकता है अन्यथा अन्य वंके 
साथ उसका सणीकरण करके वर्॑प्रकृति लक्षणास्मक वना वार मूल ग्रहण करना चाहिए \ यह पर्‌ कनिष्ठ 


( १८६ | 
प्रक्रतिवणं का प्रानं जग उमे उग पक्ष का मल तमा। अवर तेयो णनो के मृद्छाका समकरणं करक अव्यक्त 
वणं का मान सिद्ध करना चादििण) अगर पूर्वोक्त गुक्ति कलन पर सी अन्ययन्म्‌ नोगपकनि द्छक्षणन 
अवितो जित तरह वगंप्रकनिकाविधय रो सके अगन बुरि गे केन्ना चाप्‌ । 
सुत्रं वृत्तहयम्‌-- 
एकस्य पक्षस्य पदे गृहीते द्वितीयपक्षे यदि रूपयुक्तः । 
प्रप्रकनवगत्रकुतिप्रङव्या साध्ये तथा ज्येष्ठकनिष्ठम्‌से।। ४॥ 
ज्येष्ठ तमो प्रयगपन्नपदेन तुल्य 
छत्वोक्तवत्‌ प्रथमदमितिस्तु साध्या । 
स्वं चेत्‌ प्रषगिदणितति. मुधोनमि- 
रेवं करतिप्रक्रतिरत निपमौजनोया। ५॥ 
दोनो पलो का समगोधन्‌ कर्त के नाद नर (त [रनम्‌ त्राति तव र, तता "पृक्ष नदष्ेन निहत्य 
किचित्‌? इस पूर्वं कथित सूतके अनुार एक गक्ष कद पणा छन ८; 4 द्व्ीधपक्ष म सूप सहित 
अव्यक्तवगं हो तो वगंप्रकृति मे सुल्लेना चरिमे । 
उदाहरण ~ को रा्शिहिगुणो राशिवर्गेः षडमिः समन्वितः । 
मूलदो जायते बीजगग्गितन्ञ वदाश् तम्‌) १॥ 
वह्‌ कौन रागिदहै, जिसको द्विगुणितं करणै उगीये वदूमुणित राति वर्गं जोट देनै हतो 
वर्ग्त्मिक्‌ लतो ह । 
उदाहरण - राशियोगकृ्तिसिश्रा राष्योर्योगघनेन चेत्‌ । 
दिनस्य घनयोगस्य सा तुर्या मरपकोच्यताम्‌ ।। २॥ 
वेदो सशिकौनद् जिनके योगघनयै जौ दथ मोगवरग, द्विगुणितं पलयो कै वृत्य होता है । 
मुनेम्‌-- द्वितीयपक्षे सति सम्भवे तु एत्याऽपत्रस्यात्र पदे प्रसाध्ये। 
ज्येष्ठं कनिष्ठेन तदा निहुन्पाक्चेदर्मवर्गेण कृतोऽपवत्तः ॥ ६॥ 
कनिष्ठवर्गेणं तदा निहुन्याञ्ज्येष्ठं ततः पूर्वत्रदेव शेषम्‌ । 
अगर द्वितीय पक्ष मे अव्यक्त वर्गं ने याय अन्प्र्मतर्मं तंमा अच्मतवर्मव्गवमं हौ तो अपवतन 
देकर अ्येष्ट ओर कनिष्ठ गायना कन्या बादरिर्‌ 1 
उदाहुरण- यस्य वगकरुतिः पञ्चगुणा वर्गशत्तौ निता ¦ 
मलदा जायते रशि गणितज्ञ वदाशु तम्‌! १ ॥\\ 
वह्‌ कौन राशि है, जिसके पथ्चगुणित वशं वं मे सौ गुणित राशिवग घटादेने से वगं टोतताहै) 
उदाह्र्ण-- केयीः स्यादन्तरे वर्गो बरगंयोगो ययोघेनः। 
तो सशी कंथयाभिन्नौ बहुधा जीजवित्तम ॥ २॥ 
कौनंदोवे रारि दहै, जिनका अन्तर्‌ ब्रगं ओर वगंयोग चन हीता है, 


( १८७ ) 


प्रस्यत्‌ सुत्रम्‌--' साव्पक्तरूपो यदि व्णवगंस्तदाऽ्यवसष्य कृतेः समं तम्‌ ॥ ७॥ 
कृत्वा पदं तस्य तदस्यपक्षे वगप्रकृत्योकेतवदेव मूले । 
कनिष्ठमाद्येन पदेन तुह्यं जयेष्ठं हितीयेत समं विदध्यात्‌ ॥ ठ ॥ 
य {दि अव्यक्त ओौर रूण से सहित अब्यक्तवगं हो तो उस्तको अम्यवर्णके वर्मक तुल्य करके प्रथम 
पक्ष का मूर लेना, तथा द्वितीय पक्ष का वगेप्रकृति षे कनिष्ठ, ज्येष्ठ लाकर प्रथमपन्तके मूल को कनिष्ठक 
साथ ओौर द्वितीय पक्षक मुल को ज्येष्ठ कं साथ समीकरण करना चाहिए ] 


उराहुरण- त्रिकादुत्तरभेहयां गच्छ केवापि च यत्‌ फलम्‌ । 
तदेव त्रिगुणं कल्मिन्नन्यगच्छ भवेद्द्‌ ॥ १॥। 
किसीश्रेदीमे तीनंआदिदो वयदहै, वहां किसी अनिंश्चनत गच्छमे जो फट आताहै उसको 
विगुणित तुल्य फट पूं तुल्य आदि ओौर चय होने पर कितने गच्छमे होगा । 
प्रन्यत्‌ सुत्रम्‌-- सरूपके वणंकती तु यत्र तचेच्छयेकां प्रकत प्रकल्प्य । 
शेषं ततः क्षेपकमक्तवच्च मले विदध्यादश्कत्‌ सत्वे ॥ & ॥ 
सभाविते वर्णकरती तुं यत्र तन्तलमादाय च शेषक्षस्य । 
इष्टोवधतस्येष्ठयिर्वाजिनस्थ लेन तुल्यं हिं तदेव कार्यम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रथम पक्ष का मूक मिलता हौ किन्तु हितीय पक्षम ह्पकंसाधदो वर्णवगं हो वह अपनी इच्छा 
से किसी एक वणं को प्रकृति ओर शेप कोष्षेप कल्पना करक उक्त प्रकारसे कनिष्ठं ओर ज्येष्ठ का साधन 
करना चाहिये \ इस तरह अन्यक्त कनिष्ठ, ज्येष्ठ आने से सशि मान भी अव्यक्त ही होगा \ अगर आरप 
क अनुसार फिर समीकरण करनाहोतो साधि का अन्धक्त मान ठीकदहै । फिरसमीकरणनकरनाहोतो 
दो, तीन चार्‌ आदि वर्णाकं समान अन्य वणं काभीं व्यक्त सानं कल्पना कर लेना चाहिय । इस तरह 
करने पर अव्यक्त पमं सरूप अवेगा, तव॒ उक्त प्रकारसे राक्ष का व्यक्तमान सिद्ध करना चाहिए । 
उदाहर्ण-- तौ राशौ वद यक्व्योः सप्तष्टगृणयोयुतिः । 
मलदा स्थाद्वियोगस्तु जूलदो रूपसंयुतः ॥ १॥ 
व कौन दो रारि्याँ है, जिनके वेगं कौक्रममे गात, आर्स गुणा करः योग करने से ओर अन्तम 
एक जोडदेनेस मूटद होती है) 
उदकहुरण-- घनधर्गयुतिर्वर्यो ययो रायो. प्रजाते । 
समासोऽपि ययोस्तौ राशी शीघ्सानय ॥ २॥ 


वदो कौन राशियां है, जिनके क्रम से घन आर वगंका योगतथा केवर रारियोका योग करनेसे 
वर्गात्मक होती है) 


उदाहरण - ययोक्ंयुतिर्घातयुत्ता मूलप्रदा भवेत्‌ । 
तन्मूलगुखितो योगः सरूपरचाशु तो वद ॥\ ३ \। 


कौन व दौ राक्षियां हे, जिनके व्ण॑योग म रािषात युत करने से सूलप्रद होती है! अौर राङियोग 
को पूर्वमृल स गुणकर्‌ एक यक्त करने से भूखश्रद होती है \ 
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एवं सहया ढा नृटासां कल्पन यन । 
कपया कल्पनोपायस्तेसामेव च कथ्यते ॥। 
इस तरह अनेक प्रकारसं राशिकौी क्पनालये गक्तीहै। किन्तु मन्दबुद्धियो के लिगि यहु 
कल्पना कठिन है, इसल्यि क्रिया के द्वाय गाशि कन्यनां कृरन की युक्ति को कठते दै) 
प्रथ भ्रुव वत्तष्रत्रम्‌ 
सरूपसव्यक्तमरूपक १ वि गनूले प्रधम प्रकल्प्य | 
योगान्तरक्षेपक अा{ताचषहटर्ग्सरक्षिवकव' पद स्यात्‌ । १११) 
तेनाएधिकं तत्तु विषे बुल स्म्ाद्याग्सूलं नु तयोस्तु वगौ' । 
स्वक्षेपकोन्ते हि दिकोवधोगा स्थाता त्च सक्रपसेन राशी | १२॥ 
पहले रूप युक्त या रहित तव्यः त विदि गुद कत्मना करना वाहिषु तथा सोगान्तर क्षेप सं 
वर्गान्तर क्षेपमे भाग देकर ज्‌। गुल पिच उको दविवगि सूट 3 जादे ग गोग मूल होगा । अब उन 
योग चियोग मलोके वगंमे क्षेत वा दमत नेः कमन मरोर, विषाग ट| दग तरटे णग, वियोग के 
जान से सक्रमण गणित केद्वारा रारि जननी चा | 
उदाह्रण-- रात्योयोगचियोे चिह्न कपौ वेतां धयो. 
वेगक्यं चदुरूनि < - दियतं पर्न्यरं स्यात्‌ इतिः 
सास्य चातदलं घः दवद्तस्तेतं दयुतश कि 
रत्नै सती फट फमेदन्ा पे पट्‌ पष्ठ दल्दप्वम "६ 
वेदो कौन जिपके वमि नार त्व | त, व. दतेन वर्म ताह । वर्गाके योगम 
चारवटादेनेस वसं दप्ताट्‌) मांक जनप + सान ५4 प्य वर्म ठता । घातकं आधेमे छ्यु 
राशि जोटदनैसेधनदटपाह द) वर्च आर हा ¶। द पून्मेके योग यदो जो दन स्‌ चमं होत्ताहै) 
उदाहरण -- रदध्ोयया, (८1. युता चकेन स्यूते वौ । 
सहिते वासो रोच रत्वा कष्थय यदि वेत्ति ४ ॥ 
वे दो कौन सशि ट्‌, जनकं तरेभयोग जार वेगान्तर म एना यूत अधवा उन करस वं होता है, 
यत्रषव्यक्व सरूप हि तंत्र पन्सानसानयेत्‌ । 
परूपस्यास्तवरसस्य छत्व दृस्यादिना संसम्‌\ २२॥ 
ररि तेम सनुत्यःप्य कुथद्भिधोऽपसं क्रियाम्‌ । 
संसूयेणान्यवरान = रकत्दा दुवयदं समम्‌ \ ६४॥ 
जहा पर एक पक्षे कामूरलनेनेके वादं द्रूगरेपक्षमेस्प सदहितयास्प रहितं अध्यक्त हौ वहं 
पर उसका सूप सहित अन्य वणं के साध समीकरण करक अव्यक्त यशि का मान छाना चाहिए 1 
उवाहुरण - यस्तिरञ््नगुगो स्चिः वुथक््‌ सैः कृति भवेत्‌ । 
वदेधि बोज्ञःध्येऽसि शध्यगराहुरणे पटुः ॥ १॥ 
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वह कौन राशि ह, जिसको दो जगह रख केर क्रम से पाँच ओर तीनसे गणा केर दोनों जगह मं 
रूप यूत कृरने से वगं होता है। 
उदाहूरण- को राशिस्विभिरभ्यस्तः सरूपो जायते घनः ¦ 
घनम॒लं कृततीभूतं उयभ्यस्तं कृत्तिरेकयुक्‌ ॥ २ ॥ 
वह॒ कीन राशि है, जिसको तीन से गुणकर रूप जोड़ने से धन होतादहै। उस घनमूरूके वंको 
तीन से गुणकर एक जोडने से वणं होता है । 
उदाहुरण- वर्गान्तिरं कयोः राशयो पृथक्‌ दितिगुभं त्रियुक्‌ । 
वगौः स्यातां वदे क्षिप्र षटपञ्चकयोरिव ।। ३।। 
क्वचिदादेः क्व चिन्धध्यात्‌ क्वचिदन्त्यात्‌ क्रिया बुधः 
प्रारभ्यते यथा लध्वी नि्वहेच्चव यथा तथा 
पाव, छ के तुल्यवेदो कौन राजि है जिनके वर्गान्तरकोदो ओर तीनंसे अलग र्‌ गुणकर्‌ तीन 
जोड़ने से वं होते है। कही प्रन के आदिसे, कही प्रदन कं मध्यसे ओौर कही अन्तसे क्रिया करनी 
चाहिए , जिस तरह क्रिया थोडी हो ओर आगे चर सकं । 
सूत्रम्‌- वमदिर्यो हरस्तेन गुखितं यदि जायते । 
ग्रव्यक्तं तच तस्पानमभिन्नं स्याद्यख तया ॥ १५ ॥ 
कतप्योऽन्धवशे वर्गादिस्तुल्यः शं थयोक्तवत्‌ । 
जहां एक पक्ष का मूल ग्रहण करने के बाद अन्यपक्ष मे अब्यक्ते वं आदिकं हरसे गुणा हुआ 
अव्यक्त ह वहं सरूप या अरूपे अन्यवणं बर्गादि की इस तरह कट्पना करनी चाहिए, जिसके साथ उसका 
समीकरण करने से उस्र अब्यक्त राश्चि फा मान अभिन्नात्मकं मित्ते) 
उवाहुरण- को व्गहयदैरूनः सन्‌ सप्तमक्तो विशुध्यति । 
शहूनोऽयसा कः स्याद्यदि वेत्सि वद द्रुतम्‌ \\ १ 
चह कौनसा वचगं है, जिसमे चार या तीस वटाकरसातकाभागदेनेसे निःशेष हौता दहै) 
प्रय बार्यवर्णकृल्पनायां भन्दावक्येधाप पुर्वरुपायः पठितः । तन्न सुत्राणि- 
हरभक्ता धस्य कतिः शध्यति सोऽपि हिरूपपदगुणितः । 
तेनाहतोऽन्यवरं रूपयपदेनान्दितः केरप्यः ।\ १६ ॥ 
ने यदि पदं रूपाणां लिपेद्धरं तेषु हारतष्टेवु \ 
तावद्यावद्र्गो भवति न चेदेवमपि किलं तहि ।\ १७॥ 
हित्वा क्लिष्ट्वा च पद्‌ यत्राद्यस्येहू भवति तन्नापि । 
प्रलपित एव हरो सूपाणि तुं शोधनादि सिद्धानि ॥ शद ॥ 


जिस रक्षिकाव्गं हर काभाग देनैसे निनशेषहो उसकोदोभओर क्पकेमूढये गुणा कृर हूर 
काभागदेनेसेनिःेपहोतो उससे अन्य वणका गुणकर खू्पका पूरुजोडकरनजो हौ उसको अन्य 
पक्षक शूठ स्थानम्‌ कंत्परनाकरे\ अगर स्णकामुलन भिलेतोहेर्से भक्तसू्पोंमेहुरको तब तक्‌ 
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जोडते जाय जब तक वर्गत्मिकन दहो जाय । इम तरह सिद्धवगंका जो मूल सिने उसको रूष पद क्‌, पना 
करे 1 यदि इस तरहसेभीषखूपकापदन्‌ भिल्ताहौोतौ उस उदाहरण क दृष समभना चाहिय, 
उदाहूरण-- षडनिरूनां घनः कष्य पञ्चभक्तो विशुध्यति । 
तं चदाशं तवालं चेदभ्यासो चनकुटुके \॥२॥ 
वह्‌ कौन राशिदहै, जिसके पनम कछंवदा कर पंचकामागनेनसे निनेप होता) 
उदाहरण-- यद्रगंः पञ्चमिः क्षुण्णस्तरियुक्तः षोडशोदधृत. । 
शुद्धिमेति त माचक्ष्व ॒दक्षोऽसि गणिते यदि \॥३\) 
वह्‌ कौन रादि, जिसके चमं को पचिसे गणा कर, गुणनफटम तीनं जोट कर गालट्का भागं 
देनैसे निशेप होताहै, 


थ भावषितदरुस्थते। 
तन्न सुत्रम्‌-- भुवत्वेष्टवखं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेष्षितानि 
तथा भवेद्ावितमभङ्ख एवं स्यादाद्यवीजःक्रययेष्टएिद्धिः ५ १॥ 
अब भावित नामकं अध्याय का चरणन करते है। 
जिस उदाहर्णमे दो, तीन आदि वर्णो कं घातसे भावित उत्पन्नौ वहा पर एक दष्टवणं को 
छोडकर अन्य वर्णो कृ पसे दष्ट व्यक्त मान कल्पना करे, जिसमे भावित काना्चहो, तथा दोनो पक्षो कं 
वर्णो मे दृष्ठ व्यक्त मानसे उत्थापन देकर एकवणंसमीकरण कं प्रकार से अव्यक्त का व्यक्तं मानं 
जानना चाहिये । 
उदाहुर्ण- चतुस्त्रिगुणयो रायो. संयुतिह्रियुता तयोः । 
राशिघातेन तुल्या स्यात्‌ तौ सशी वेरिसि चेद \\ १ \ 
वै दो कौन राशि, जिनको क्रमसि चार ओर तीनसे गुणकर्योग कम्नैरा जौदहौ उसमे दो 
जोडने से उतके घात कं बरावर होता दै, 
उदाहरण-- चत्वारो राशयः के ते यद्योभो नखसंगणः । 
सवं राशिहतेस्तुल्यो भावितज्च निगयताम्‌ \\ २॥ 
व चार कौन सशि है, जिनकं योगको बीस से गुणकरनो हो वहु उनके घात कं समान होत्तादहै) 
उदाहरण-- यौ राशो किल या च राशिनिहतियौ राशिवग तथा 
तेषामक्यपदं सराश्ियुगले जाता अयोविशषतिः । 
पञ्चाशत्‌ त्रियुता्य वा वद क्रियत्‌ तद्राशियुग्मं पृथक्‌ 
कत्वाऽभिन्नमवेहि वेत्सि गणकः कस्स्वत्समोऽस्ति क्षितौ ॥ ४ ॥। 


वेदोकौन राशिः जो दोनो राशि, दोनो का षति, दोनोंका वं; दनक योगके मूरूमे उक्त 
दोनो रशि जोडदेनतैमे २२ टोतेदै, वा ५२ होते, 


४. ९१. 
श्रध यौ धवन्ल्यापासेर भवतरतयोद्पते नच्च सुत्रम्‌ -- 


भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ स्यक्त्वा वणौ सरूपौ । 
ग्रन्थतो भाविताङ्ेन ततः पक्षौ चिभज्यच॥२॥। 
वर्णाङ्धिाहतिरूपेकयं भवत्वेषटेनेष्टतत्फले । 
एताभ्यां संयुतावनो कत्तेव्यौ स्वेच्छया चतो ३ ॥ 
वर्णाङ्क बणंयोसनि ज्ञातव्ये ते विपयेयात्‌। 

यहीं अब थोड़े प्रयास से राशि कै ज्ञान के लिय प्रकार कहते है। 


प्रदतं के अनुसार सिद्ध तुव्य दो पह्लीमे से अभीष्ट पक्तमे भावितको घटा देना ओौर्‌ अन्य पक्ष 
मे सरूप वेणं को घटाकर दोनो पक्षो मे भाविताद्कुका भाग देना तथा वर्णाद्धि कं घात, रूप इनं दोनों 
गरोगमे इष्टाद्ुका भाग देना) इष्टाङक, इष भक्त फलठ इनं दोनोकोद्यो स्थान मे रखकर उनमे क्रमसे 
वणक को युत, ऊनं कर विखोमसे वर्णो का मानं जानना चाहिये) असे जहां वर्णकं कालक जोडा गया 
हो वेह यावत्तावत्‌ का मान॑ जीर नहं यावत्तावत्‌ जोडा गया हौ वहां काठक मान होगा । 
उदा्रण-- द्िगखेनकयोः राश्योघतिन सहशं भवेत्‌ । 
दशेद्राहुतराष्येकं द्र चनषष्टिविवजितम्‌ \। १॥ 
वे दो कौन राशि है, जिनको दस्र ओर चौदहसे गुणा करजो हो उसमे ५८ घटाने से द्विगुणित 
राशषिघातं के समान होता है । 
उदाहुर्ण-- त्रिपञ्चगुणराशिभ्यां युतो राष्यो्वेवः कयोः । 
दविषष्टिश्रमितो जातो सशि त्वं बेर्ति चेद ।॥२॥ 
वेदो कौन राशिदहैः जिनके घानमे तीन ओौर पा्वसे गुणितं रक्षि जोडने से बासहके 
वराबर होता दहै) 
परासीन्पहैश्वर इति प्रथितः पुथिव्यापाचायवर्यपदवीं विदुषां प्रपन्चः ¦ 
लब्ध्वाऽव बौधकलिक्रां तत एव चक्र तज्जेन दीजगण्णितं लघुभास्करेण ॥ 
बाह्य ह्वयश्रीधरपद्चनाभवीजानि यस्मादतिविस्ततानि । 
प्रादय तत्सारमकारि नूनं सद्यक्तियुक्तं लघु शिष्यतुष्टय ॥ 
भन्रानुप्‌सहलं हि समुत्रोह्‌ शके पितिः । 
कदचित्‌ सूत्रार्थं विषयं ठर्णाप्ति दशं क्वचित्‌ । 
क्वचिच्च कल्पनाभेदं क्वचिद्युक्तिमुराहृतस्‌ । 
न॒ दयदाहर णान्तोऽस्ति स्तोकमुक्तिदं यतः ॥ 
दुस्तरः स्तोकबुद्धीनां शास्त्रविस्तारवारिधिः। 
घ्रथवा शास्जविस्तुत्ा कि काय सुलियासपि ॥ 


उपदेशलवं शास्त्रं कुरते धीमतो यतः। 
तत्‌ तु प्राप्यैव विस्तारं स्वयमेवोषगच्छति ॥ 


( १९२. )} 
यथोवेतं यन्त्राध्यायै-- 
जले तेलं वले गृह्यं पात्रे दानं मनागपि) 
प्राज्ञे शास्त्रं स्वथं पाति विस्तारं वस्तुशविततः।। 
उत्लसदमलमतीनां चरराशिकमात्रमेव पाटी बुद्धिरेव बीजम्‌ । 


तथा गोलाध्याये मयोक्तम्‌ ! 
प्रस्त चरेराशिकं पाटी बीजं च विमला सतिः) 
किमन्ञातं सुबद्धीनामतो सम्दाथेमुच्यते )) 
गणकभ सिति रम्यं बाललीलावगस्यं सकलगणितसारं सोपपत्तिप्रकारम्‌ । 
इति बहुगुणयुक्तं स्वंदोषेविमुक्तं पठ पठ मतिवद्धयं लघ्विदं प्रौटिसिद्धघं ॥ 


इति श्रीभास्कराचायंचिरविते सिद्धान्तक्षिरोमणौ बीजगणिताध्याय" समाप्त" ॥ 


किजिे (विमभपणणणे नसो ि०१५६ 


